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हो 


आमुख 


राजस्थानी भाषा में आलोचना री अखरण आकछी कमी है। साहित्य रे 
विकास साझू इण कनी कोशिश करण री मोकव्ठी जरूरत है । 


आ पोथी इण लिहाज सूं राजस्थानी साहित्य री पेली व्यवस्थित, शास्त्रीय 
आलीचना री पोधी कैह्यी जाय सके । 

इण रा सगक्रा निवन्ध पत्निकार्वा भे प्रकाशित है या जुदी-जुदी संगोष्ठियां साहू 
शोध परचा रे रूप मे प्रस्तुत कियोड़ा है। गोष्ठियां मांय इणा माथे मोकली 
चर्चावां हूय चुकी है। अर लोगां ने ऐ खासा आकर्षित कर चूका है। 


“-डॉ. पुरुषोत्तम आसोपा 
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राजस्थानी भाषा, समस्यावां अर 
उणां रो निराकरण 


राजस्थानी भाषा री समस्‍्यावां री चर्चा करण सूं पहली सामान्य रूप सूं 
क्िणी भी भापा रे माय समस्यावा व्यू उपज्या करे, इण वात री जाणकारी जरूरी 
है। भापा रो सिरजण समाज करघा कर, पण उण रो प्रयौक्ता व्यक्ति हुवय॑ है। ओेक 
अकैलो आदमी भाषा रो ना तो सिरजण कर सके अर ना उणने आपरी सगद्धी ताकत 
लगायर भी नूंवो रूप देय सके । जिण समाज में वो जनम लेवँ, सिर्फ उणी समाज 
स्‌ दियोडी भाषा ने उणने अनुकरण सूं सीखणी पड | इण रे वावजुद हर आदमी 
आपरी निज पिछाण कायम करण खातर भाषा रे सागे प्रयोग करण सूं पाछो कोनी 
रंबे । आदमी री आपरी बुद्धि रो स्तर भी भाषा र॑ सामात्य प्रचलित रूप ने नूंवा- 
मूवां अंदाज देवतो रैवे । यूं भाषा रँ सागे जाण बुझ'र कियोड़ा प्रयास अर अणजाण 
तरीका सू हुयोडी भाषा री भूलां रँ मांय सू हीज भाषा री समस्यावा पैदा हुया करे। 


समाज जिण भाषा ने शताब्दियां मांय जाय'र निर्मित करें उण ने मितख से 
आपरे टावर पर्ण माय न केवछ सीखणो पडे वल्कि जीवण र॑ थोडा-सा वरसा माय 
हीज आपरी सगछी परिस्थित्तियां मांय उणरो हीज असरदार इस्तेमाल करण री 
कोशिश करणी पड़े । इण कोशिश मांय उण रा आपरं विचारा री अभिव्यक्ति, निजी 
अनुभूतियां रो अंकण अर सप्रेपण भाषा सू मोक्छी अपेक्षावां करं। बिचारा में 
सुहाव्ण अदाज मांय सप्रेपित करण री वात हीज भाषा र॑ कोण सूं व्यक्ति अर समाज 
रे अनोखे सम्बन्ध री व्याख्या किया करे। समाज री सत्ता जिण आखचार-विचार- 
शीलता, मूल्य-मर्यादा या रीति-नीति मार्थ निर्मेर करे, उणा सूंहीज उण समाज री 
भापा निमित हुया करं। जद के आपरी रुचि, सस्कार, शिक्षा, मानसिक वणगट 
अर कारये क्षेत्र री आवश्यकतावा रे मूजब मिनस उणरो इस्तेमाल किया कर है। 
अ सगढ्ी वाता 'मुडे मूंडे मतिभिन्‍्ना' र॑ सिद्धांत रे कारण अंक ही भाषा र॑ खातर 
सेकड़, रूपां में दवाव नाखती रंवे । भाषा भला ही ओक हुवो पण उण रा प्रयोक्ता 
अनेक हुया करें । भाषा रा प्रयोक्ता व्याकरण रा पडित भी हुवे जिका क॑ उण है 
व्याकरण-सम्मत स्वरूप सू श्रेक इंच भी आगे को सरकणों चांवे नी, तो उणरा 
प्रयोक्ता मोकल्ी तादाद वाक्ला अनपढ़ सोग भी हुवे जिका ने व्याकरण सूं कोई 


प्रयोजन कोनी हुव॑ । कबीर जेहड़ा लदृठमा र आदमी भी भाषा रो प्रयोग करें भर 
उण सूं तानाशाह जेहड़ा व्यवहार करे, भाषा री गुलामी करण री जागां उण सं 
हर भांत री स्वतन्त्रता लेवणी चाये। तो कल्पना री सूक्ष्मतर कोरां ने अर भावां 
री वारीक-सी अणदीसती रेख ने पकड़ण री कोशिश करणिया कवि-साहित्यकार 
भी भाषा रा प्रयोक्ता हुया करे। भे लोग अनुभूति रा फूठरा चितराम खैंचण खातर 
उण सूं मोकछे लची्॑पण री आशा राख्या कर । 


इणी तरघां सूं दार्शनिक री भाषा-अपेक्षाां वैज्ञानिक री भाषा-अपेक्षावा सूं 
जुदी हुव॑ तो व्यापारियां री अपेक्षावां शिक्षकां री अपेक्षावा सू मोकछों आतरीपण 
राखे। 

किणी भी जीवत भाषा री सैगाऊ वडी चुनौती समाज र॑ लोगां री अं सगढ्ीी 
भिन्न-भिन्न अपेक्षावां ने पूरी करण र रूप मे र॑या कर । हर क्षण बदब्ठती सामा जिकता 
ई साग-सा्ग आगे बैवती रैवण र॑ वास्ते भाषा ने रोजीने भांत-भांत री कठिनाइयां 
सूं सामनो करणों पड़े । अगर किणी भाषा री जड़ा गहरी हुवे अर वा आपरे पगा 
चालण रो माजनो राखती हुवे तो समस्यावा भलां ही जनमती रंवो, वा उणा सूं 
पार पावण रो रस्तो हमेसा सोधती रंवं । पण अगर भाषा र॑ मांय हीज कमजो रघां 
हुब, जीवण रे सगक्ा क्षेत्रां री ताकीद ने पूरण रो जुगाड़ नी कर सक॑ तो बा मोकद्ो 
विस्तार को कर सक॑ नी ) 

इण समगढ्वी बातां ने ध्यान भे राख'र जद आपा राजस्थानी भाषा माथे निजर 
दौड़ावां तो मेक कानी इण री जूनी साहित्य-परम्परांवा, ऊजव्ही काब्य-रूढिया, 
बीरतां अर तेज रो उजास, गद्य और पद्य री मोकत्ी रचनावां, जुदा-जुदा बोल्या री 
निजू खासियतां चित्त ने आनन्द सू भर देवे.। पण दूर्ज कानी राजस्थानी रे वास्ते 
सगढ्ली आत्मीयता अर अपणापे, प्रेम व श्रद्धा रं बावजूद इण री मोकत्झी कमजोरथों 
भी ध्यान में आया बिना कोनी रेवे । राजस्थानी री आ॑ न्यूनतावा हीज उण री 
घणकरी समस्यावां ने निपजावती रंव । अठे उणा री विगतवार चरचा की जा रेयी है। 


भाषा रे केन्द्रीय रूप रो अभाव--आपरी सगली खूबियां र॑ बावजूद 
राजस्थानी भाषा ओजूं ताईं आपरं केन्द्रीय रूप रो निर्धारण कोनी कर सकी है। 
भाषा री ओकरूपता रँ विन्ा उणसे ना तो निर्दोष व्याकरण हीज वणायों जा सके 
अर ना प्रादेशिक संकोर्णता री समस्‍या सूं ही पार पायो जा सक॑ | ऊपर सूं हालांके 
राजस्थानी री इण बोल्या माय की खास आंतरोपण कोनी है प्रण उच्चरित शब्दा 
ई उच्चारण रो भेद अर सहायक क़्यावां री प्रयोगशीलता इणां ने ओक-दूजे सू 
जुदा कर रंयी है। हाड़ोती रे मांय शब्दा रो उच्चारण भेवाड़ी सूं अलग अन्दाज 
में करीज्या कर तो शेखावाटी रो दूंढाडी सूं। मेक ही शब्द इण वास्ते जुदी-जुदी 


0 परख-सिरजण 


बोल्यां रै माय आपरे निराक्े ढंग सूं उच्चरित हुय रैयो है। इण सातर भाषा री 
अकरूपता अ-निर्धारित ही है। इणी तरभा सूं मारवाड़ी मे सहायक क्रिया है! रो 
प्रयोग हुवे तो दूजी जाया 'छ' रो । जूने साहित्य में भी आओ भेद मौजूद हो। इण 
कारण राजस्थानी री आपरो केन्द्रीय रूप ऊभर कोनी पाय रेयो है। मतभेद मोकह्ी 
समस्यादा निपजाय रेया है। इणा हे मौजूद रेवर्ता राजस्पानी रो तेजी सूं विकास 
सम्भव कोनी दीखें । 


व्याकरण रो समस्याधां-- राजस्थानी व्याकरण री पहलड़ी समस्या भाषा री 
आधारभूत घ्वनियों से हो निपज रेयी है। भाषा विचारों री अभिव्यक्ति रो माध्यम 
है, औ ओक सर्वेमान्य सिद्धांत है पण विचार दरअसल वाक्य रे रूप में प्रकट हुया 
करे । इण वास्ते भाषा रो आधार ध्वतियां हुवा करे। भाषा रो सर्वेमान्य स्वीकृत 
स्वरूप इण भांत ध्वनि र॑ सूथ्म रूप मांय हर ठौड़ विदधमान रेया करें। सामर्ध्यवान्‌ 
भाषा व्यापक परिवेश अर भांत-भात रे लोगां री आवश्यकतावां ने पूरी करण री, 
ध्वनि>समूह ने समेटण री ताकत स्वयं में रास्या करे । राजस्थानी रो परंपरागत 
ध्वनि समूह आपरी निजी पिछाण राते ) पण आज हर भाषा रा रूप दूजी भाषा सूँ 
तेजी सू प्रवेश करता शब्दां री आमद र॑ साये तेजी सूं वदक् रेया है। उ्णा री 
ध्वनियां री खूबियां आज हर भाषा ने स्वयं में जगावण री पुरजोर कोशिश करणी 
पड़ रंयी है, राजस्थान में भी आज शब्दों रो मोकछो आयात हुम रेयो है। पण इण 
रो पौरुष पूर्णता कानी भुकियोड़ो ध्वनि आधार मोकछी ध्वनियां संजोम कोनी पाय 
रयो है। डिग& रे वगत सूं हीज भा समस्या राजस्थानी में मोसूद हो । शायद ओहीज 
कारण रेयो हुवे के कवियां राजस्थाती री इण कमजोरी सूं मजबूर हुय ने श्रजभापा 
काती भुकगा, जिण सूं विगक्त भाषा रो विकास हुयो। 


आज भी राजस्थानी में संस्कृत रो 'ऋ' स्वर अर उपस्‌ वध्योड्ा शब्दां 
रो उच्चारण कोनी हुय सके । कृष्ण, कृपा, गृहस्थ जेहड़ा शब्दों ने इणी मजबूरी रे 
कारण विसम, क्रिपा, गिरस्थ रे रूप में इस्तेमाल करणो पड । अंग्रेजी रो मोकछी 
ध्वनियां जिकी # भा! अर 'ओ! रे विचार री है, उणों में ओकार रूप देवभो पई। 
फोलेज होल्टल, जेहडा दोपा माका उच्चारण म्तार्म आवे । छूनी राजस्थानी में 'ओ' 
अर 'अऊ' ईैं रूप मांय वदकण री जिकी प्रदति ही, जिण सू 'रासो' रो उच्चारण 
*राप्त3' ज्यू हुवतो | भा प्रवृत्ति हिन्दी-अग्रेजी सूं आावणिया ओकरांत शब्दा ई 
उच्चारण माँय मोकछी बाधा पाते है। इथी मात 'न' वर्ण मे 'ण' रे रूप में उच्चारण 
री प्रदत्ति 'पाणी' 'धणिक', जिसा रूप दे देव, जिण सूं हिंदी रो बहनों! जिसे 
सरक्षतम धब्द रो उच्चारण करण मांय राजस्थानों आढ्य ने खासी कसरत करणी 
पई। राजस्थानी रो पूर्थन्य 'ल' अर्थात्‌ छः वर्ण इण भाषा री आपरी साश घ्वनि है 
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प्रण भा आज हिंदी, मंम्कृत रा लकार युक्त शब्दां रे सागे मोकक्री भ्रांति पैदा वॉर 
रैयी है। हे 


संयुक्त अक्षरा र॑ वास्त राजस्थानी में अपूर्त सरब्ीफरण री प्रद्धत्ति निजर आव॑ 
है। इण सूं भी परस्पर विरोधी वातां दीस है। अंक उदाहरण देवणों हीज मोकढो 
हुमी। राजस्थानी मांय “र' वर्ण री सयुक्तता हमेशा सरक्रोकृत हीज हुवं। कद भी 
उणने रेफ र॑ रूप रे माय प्रयोग कोनी कियो जा सके । आर्डर! ने ओरडर' "सिर्फ 
ने 'तिरफ' कार्यालय! ने 'कारियालय' रूपातरण इण श्रद्धत्ति री हीज सूचना देव 
पण आ प्रवृत्ति हमेशा रे वास्ते ओक अनिवायंता हुयगी है, जिकी भाषा ने घणी हासि 
पहुंचा रंगी है। इण तर्यां रो मोकछी कमजोरघा राजस्थानी र॑ शब्द-भण्डार ने 
सीमित कर रैयी है । 

ध्वनि रँ पीछ शब्दां री स्थिति हुया कर॑ है। राजस्थानी में शब्दा ने लेयर भी 
मोकब्ठी दिककतां पेश आवे । नूंवा शब्दों रे आमद री कोशिशा माय राजस्थानी 
भाषा ओजूं ताईं मध्य-युगीन सस्कारां री वेड़घा सूं जकड़ीज्योड़ी है।मुसक्षमानी 
शासनका& मे शब्दां रै आमद री दिशा सस्क्ृत सूं नी हुयर अरबी-फारसी सूँ ज्यादा 
हुवण लागगी ही | इण रो ओो दोप राजस्थानी माय पनपगो के इण रो रक्ाण आज 
भी अरबी-फारसी र॑ शब्दां ने संजोय राखण कानी है। संवाददाता री जागां असबार 
नवीस, निवेदन र॑ स्थान पर अरज, प्रार्थना री जागां अरदास जेहड़ा शब्दां में किणी 
भी तर री आपत्ति कोनी | प्ण आज उत्तरी भारत री सगढ्ली भाषावां (राजस्थानी 
री सहोदरा गुजराती समेत) ओक वार फेरूं संस्कृत सूं तत्सम रूपां री आमद कर 
रैयी है। खास तौर सू न्यायालय, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्रों मांय पारिभाषिक शब्दा 
री सरचना संस्कृत रे तत्सम रूपा सूं हुय रेयी है 7 पण राजस्थानी ओजूं ताईंखबर 
नवीस जिसा झब्दां सूं चिपकयोडी है । इण सूं इण री खासी हानि हुय रंयी है। 


दूजी भाषावां रा तत्सम रूपा ने स्वीकार करणो सोरो काम कोनी। हरेक 
भाषा इर्णा ने छेयर आछी-खासी दिक्कत में पड़ जावे । राजस्थानी रे वास्ते तो ओ काम 
और भी समरयावां फैला रैयो है । इण री ध्वतियां री मोकछी कमजोरचा अर इणां 
रं खातर व्याकरण री व्यवस्थावां रो घणकरो अभाव इण कठिनाइया ने बधावण रो 
कारण हुय रेयो है। राजस्थानी भाषा री प्रवृत्ति संस्कृत री अपेक्षा अपभ्रश रा 
अग्रसरी-भूत रूप सू ज्यादा हेत राख । इण कारण संस्क्रत रे तत्सम रूपा ने इण में 
सीधा ही स्वीकार करणो परम्परा रा प्रेमी लोगा मे पसंद कोनी आवे। संस्कृत रे 
तदुभव खूवां ने अंगीकार करण मे इण री जित्ती भी चैप्टावा है, वे समछयी-री-सगछी 
अपभश्र श री पद्धत्तियां सूं परिचालित है । शब्दां रे द्वित्व री प्रवृत्ति (जिया सत्त, 
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कम्म) अर विपयेय री प्रदृत्ति जिया धर्म री जाए धरम, कर्म री जागां कम, यर्व री 
जागा ्रव जिसा अर इणी भाँत रा संकड़ं, तदभव शब्दां सा उदाहरण, जिका के 
राजस्थानी भाषा री खासियतां ने पेश कर, संस्कृत र॑ं तत्सम रूपा नें बणती कोशिश 
अस्वीकरण री होज क्षूचना देवे । 


आज जद क॑ भारत री सगक्ली भाषावां वेज्ञातिक युग री नितलूवी सार्म 
आवणवाद्ी आवश्यकताबां रे वास्‍्ते या तो दूसरी भाषादां सू (खासकर अग्रेजी सू ) 
तत्सम शब्द लेप रैयी है, या पछ संस्कृत र॑ तत्मम समानार्थी शब्दां सू पारिभाषिक 
झब्दा रो निर्माण कर रैयी है। राजस्थानी रँ बास्त आहीज बात मोकछी दिवकत 
पेश कर रंयी है। ओ ही कारण है क॑ आपा री भाषा रो घरेलू व्यवहार खातर 
करण में कोई सकोच कोनी करण वाछो अक शिक्षित राजस्थानी मिनख इणमे प्रदेश 
री राजस्थानी भाषा रे रूप में समर्थन देवण में सकोच कर रैयो है । अठे हिंदी भाषा 
री मिसाल साम राख'र आपा राजस्थानी सी इण कमजोरी ने अर उग सू निषज 
बाछी समस्यावा नें समझ सकसा। हिंदी रो हैतालू व्योहार अपभ्रंश सू तद्भव 
शब्दा री अपेक्षा संस्कृत र॑ तत्सम रूपा सूं तुलनात्मक रप्टि सू ज्यादा है। इण कारण 
इण ने नूवा पारिभाषिक छाब्दा मै घड़ण माय संस्कृत सू सहायता लेवण खातर 
किणी भी भात री दिक्कत को हुवे नी । आज सू वीस-पच्चीस वरसी पहली हिंदी मार्य 
ओो वड़ो भारी आरोप हो को आ भाषा तकनीकी, विज्ञान भादि रा नूंवा क्षेत्रों री 
पारिभाषिक शब्दाबछी को रास भी । पण आज घणी दूर ताई इण कमी मे हिंदी 
भापा-भाषी दूर कर दी है। इण प्रक्रिया में उ्णा घणो दूर ताईं संस्कृत रो उपभोग 
करधो है। हण मे कोई संदेह कोनी राजस्थानी ने अगर लारले समय ण्यूं हीज 
आपर सामथ्ये ने वडावणो हैँ तो उछण ते परम्परागत सोच रो मोह छोडणों पड़सी । 
उण ने नूदे जगत री भाषा वणन खात्वर ऋतिकारी परिवतेन करण वास्ते तैयार 
हुंबणी पड़सी अर दूड्ी भाषावां रे तत्सम रूपा ने है ज्यू हीज अग्रीकार करणो पड़सी । 
पण अपश्र श र॑ देण रे रूप मे आ आज भी शब्दां रा अपरप्ट स्वरूप ने स्वीकार 
करण री हीज भादत नी छोडी तो इण री निजू पिछाण तो भले ही बरकरार रेय 
जासी प्र आ विकासमान भाषा को बण सके नी । अगर ओ कोनी हुय सरक तो पछे 
तदभवीकरण री इण प्रदृत्ति नें सब ठोड़ इस्तेमाल करण री जबर्दस्त मुहिम छेडणी 
पड़सी जिण स्‌ जिया लोक जीवण में जनता टेम (टाइम), बपरट (पोोस्टकार्ड), 
लिखछमी (लक्ष्मी), मेठाई (मिठाई), समेस (संदेश), जोगी (योगी), मसाण 
(एमस्तान) रे रूपा में लोकाचार या रोजीने काम आवण आठो शब्दावद्धी रो देसी 
रूप विभित करपो है, उणी तरह सू इण प्रवृत्ति में व्यापक रूप में विस्तार देवर हर 
क्षेत्र री पारिभाषिक झब्दावढ्ी न॑ आत्मसात्‌ करणो पड़ती । ओ काम ओक तो सोचे 


राजस्थानी भाषा, समस्यावा अर उषा से निराकरण 3 


कोनी, दूजो इण मांय अंक खास लम्द समय री भी जरूरत पड़सी। दुनिया आज 
जिसी तेजी सूं आगे बढ रेयी है उणन॑ देखता अगर राजस्थानी भाषा तद्भवीकरण 
री कछुवा चाल सूं हीज आगे यढती रंयी तो न केवल आ भाषा बह्के इण रा प्रयोक्ता 
भी रात-दिन पिछड़ता जासी, इण में की संदेह कोनी । 

ऊपर राजस्थानी र॑ अपभ्र भञसूं मेक री प्रदृत्ति री जिकी वात वताई गई है, 
उण ने राजस्थानी री भाषा-समस्यावां रे संदर्म में चोई विल्तार सूं समझण री 
जरूरत है, वयोंक इण प्रवृत्ति मांय सूं ही इण भाषा री दूजी और समस्यावां भी सार्म 
आई है। राजस्थानी भाषा र॑ विकास ने मोटे तौर सूं इण भांत तीन चरणां में देख्यी 
जा सक॑ है :-- 

(१) जूनो राजस्थानी-- !! वो द्वताब्दि सूं 6 वीं शताब्दि ताईं 

(२) भध्यकालीन राजस्थानो-- 7 वीं शताब्दि सूं 49 वी शताब्दि ताईं 

(३) आधुनिक राजस्थानी--- 20 वी शताब्दि सूं अबार ताईं 


आधुनिक राजस्थानी रे वास्ते उप रा जूना अर मध्यकालीन अं दोनूं रूप 
जुदी-जुदी समस्यावां उत्पन्त कर रंया है। इण खातर इणां रो अठे अलग-अलग 
विवेचन क रणो समीचीन रहसी । 

जूनी राजस्थानो सूं निपज््योड़ी समस्यावां--उत्तरी भारत री दूजी भाषावा 
ज्यू ही राजस्थानी रो विकास इग्यारहवी-बारहवी शताब्दि ताईं अपभ्र श सूं हुयो। 
विद्वानां में अपअ श रा प्रादेशिक भेद लेय ने भले ही मोकछा मतभेद हुवो पण इण 
बात में सगक्वा जणा अेकमत है के स्वय अपभ्र श भाषा रे विकास क्रम रे माय उण रे 
पहलड़ी अपभ्र श अर पाछली अपभ्र श र॑ रूप में दो चरण सामे आाया। ज्यादातर 
भाषावा (जिण में हिन्दी खास तौर सूं सामछ है) अपभ्रश रू. पाछले रूप ने आपरो 
आधार वणायो । अपभ्र श रं॑ इण रूप ने समुन्तत (ओडबांस्ड) या अग्रगामी अपअ्रश 
रो नांव दिरीज्यो हो जद क॑ उण र॑ पहलड़े रूप ने परिनिष्ठित अपअ्रश रं रूप मे 
पिछाण्पो गयों । हालाक॑ इण दोनां ने अपश्र श ही क़ैदता पण दोनूं रूपां में मोकक्ो 
अन्तर हो, इण मे की सदेह कोनी ! अठे इण भेदां री विगत में जावण री जागां इण 
पक्तिया रो लेखक इण वात कानी सुधी पाठका रो ध्यान आकपित करणो चावे है के 
राजस्थानी भाषा रा प्रारम्भिक प्रयोक्ता इण परिनिष्ठित अपश्र शा सू जुड़ियोड़ा हा 
यू तो हर भाषा रा दो रूप हमेशा मौजूद रंव है इणां ने परिष्कृत भाषा व देसी 
भाषा इण दो रूपा सूं पिछाण्या जावे है। भाषा रो परिप्कृत रूप व्याक रण-सम्मत 
हुवे जद क॑ देसी रूप उण रं विकप्चित रूप री वानगी दिया करें है। अपभ्रश रो 
परिनिष्ठित रूप भी इण सिद्धांत रे मुजब उण रे देसी रूप सू दूर अपेक्षाकृत व्याकरण 
री ब॑दिशा सूं ज्यादा वधियोडो हो । ५ 
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राजस्थानी रो प्रारभिक विकास इणी परिनिष्ठित अपश्रश सूं हुयो। इण 
खातर इण माँय सुरू सू हीज साहित्यिक सभावनावां तो मोकछी पन्रपमी पण उण 
रो देसी आधार चौदहवी-पंद्रहवी शताब्दि ताईं मायव-सो रैयो । इप रो परिणाम 
ओ निकल्यो क॑ राजस्थानी रो प्रारभिक रूप प्रयोगा रँ मोह रे कारण अर भाषा रे 
परिनिष्ठित स्वरूप री बहुतायत सूं धीरै-घीर॑ संकुचित हुवण लागगो ॥ सोछह॒वी 
शताब्दि ताईं इण ने डिग्त नांव सूं पुकारधों जावतो | साहित्यिकता री बहुतायत 
अर देसी आधार री समाप्ति रै कारण आ भाषा कृत्रिम वणगी | इण कारण जूुनी 
राजस्थानी ई साहित्य मे प्रयोगां रो लूठोपण तो निजर आवे॑ पण जीवण री ताजगी 
सफा गायब दीखं है । 


डिंगक भाषा री आ कृत्रिमता आपरी निजू असरदार विशेषतावा राखता थका 
भी भाषा ने जड़ करदी, इण मे की संदेह कोनी ) आज री राजस्थानी रै बास्ते अक 
मोदी समस्या आ है के डिगछ रे संस्कारों ने निभावणों आज मुश्किल भर अनावश्यक 
हुवता थका भी उणा सूँ वा (राजस्थानी भाषा) मुक्त कोनी हुय पा रैयी है। इण रो 
ओक कारण ओ है क॑ राजस्थानी रो ओ रूप भर्ल ही कृत्रिम हो, ओ हीज इण भाषा 
रँ व्याकरण रो आधार है। राजस्थानी रो समत्ठों व्याकरण इण भाषा रूप ने मानक 
मान/र ही निर्मित हुयो है। भर ही टंसिटोरी हुवो के भलां ही रामकरण आसोपा । 
अ लोगा राजस्थानी रे व्याकरण र॑ नांव मार्थ प्राप्त (साहित्य री सीमावाँ र॑ कारण) 
दर असल सिफे डिगछ भाषा रो होज व्याकरण लिख्यो है। अब जद के भाषा रो रूप 
नित नूवो हुय रैयो है, जूना शब्दां रा रूप घिस रैया है, वाक्यां री वणगट नूंबो 
अंदाज धारण कर रंयी है अर तेजी सू भाषा माय नूंवी प्रवृत्तिया पतप रैयी है, उण 
वगत ओ व्याकरण इण र॑ विकास मै मोकछी अड़चण पैदा कर रंयो है। इण वास्ते 
आज री राजस्थानी भाषा री इण समस्या सूं छुटकारो पावण सारू डिंगछ रे मोह 
ने अर उण रे व्याकरण री बंदिशा से छोडणों ही पड़सी । इण रे विना इण भाषा रो 
तेज गति सूं विकास सभव कोनी ! 


मध्यकालीन राकस्थानो सू उपज्योड़ो समस्पावां--डिगल जद सकुचित अर 
कृत्रिम भाषा रो रूप धारण करण लागगी तो आम जनता में तेजी सूं उप सू अलग 
राजस्थानी रो देसी रूप विकसित हुयो। भाषा रे इण रूप रो बिकास सोक चेतना 
सूं सांतरं भाव सूं जुड़ियोड़ो हो । ओहीज कारण है क॑ इण में लोक-साहित्य रो 
मोकछो सर्जंण हुयो। मीरां अर राजस्थानी जन-भावना नें ऊंडी गहराई ताई 
जुड़धोड़ां राजस्थान रे संत लोगां रो साहित्य मध्यकाल री भाषा र॑ लोक आधार रो 
प्रमाण प्रस्तुत करे है। इण भाषा माय सरक्वीक रण रो प्रद्ृत्ति सास ध्यान सोचण 
आढ्ो विशेषता है। इण भाषा में ही संस्कृत रे शब्दां रा तदुभव रूप विकसित हुया 
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है। । इण प्रदृत्ति सूं हालांके मोकछो छाभ हुयो पण जैक मोटो नुकसाण ओ हुयो क॑ 
इण भाषा री दिल्ला ग्रामीण भाषा रो रूप धारण करण री ओर प्रवृत्त हुगगी | ठेठ 
ग्रामीण भाषा रे रूप में आ फँलती रंयी ! इण सूं आ जाएं भाषा र॑ क्षेत्र नै छोडर 
बोली र क्षेत्र में प्रविष्ट हुययी | भाषा रो ओ रूप आपरे निजू मुहावरां रे कारण, 
सरक्षता अर मिठास रें कारण राजस्थानी भाषा रो जेक श्रभावशाली आकार 
निर्मित कियो। परण इण री दिश्ला बोली र॑ कायनी हुवण सूं भाषा रो रूप घीरे- 
धीर खतम-सो हुयगो । चारण कविया ज्यू डिग् ने अंक वणावटी अर मुशकिल 
भाषा वणायदी उणी भात लोक चेतना राजस्थानी र॑ देसी रूप ने ग्रामीण बोली रो 
रूप दिशाय दियो | भाषा विज्ञान रो ओ सिद्धांत है क॑ विकासशील भाषा री दिशा 
बोली सू भाधा कानी प्रदृत्त हुव॑ पण मध्ययुगीन राजस्थानी रे लोक साहित्य री 
प्रधानता अर उण रो ग्रामीण आधार आ गवाही देव के आ भाषा दर असल बोली 
कानी ज्यादा विकसित हुयी । सामान्य हिंदीजन या दुसरा भापा-भाषी राजस्थानी ने 
भापा नी मान'र बोली माने उणांरी चितना रो भोहीज आधार है । इण बास्ते भापा 
जद राजस्थानी ने भाषा रे रूप मे सविधान में मान्यता प्राप्त भाषावा री सूची मे 
सामल करावणी चावा उण वगत दूजा लीग इण रो समर्थत इणवास्ते कोनी कर क॑ 
उणणां र॑ मन मे आ वात घर करणी है क॑ राजस्थानी दर असल बोली ही है भाषा 
कोनी | इण भात मध्ययुगीन राजस्थानी रो भाषा रूप इण र॑ खातर आपरंढंग सू 
समस्यावा पैदा कर रैयो है ! लोगा रं इण भ्रम ने तोड़ण सारू अर राजस्थानी ने भाषा 

रो संमातप्रद रूप दिरावण वास्त॑ ओ जरूरी है क॑ आपा इण री गति री दिश्ञा ने अब 

बदक देवा | शहरीकरण री प्रद्वत्त जद आज समग्र देश र॑ं समाजशास्त्र रो आाधार 

बण रंयी है उण बैठा राजस्थानी भाषा री ग्रामीण दिशा ने तोड्चा विना उण रो 

विकास असभव-सो है। भा वात सुधी पाठका ज्यूही इण पक्तियां रं लेखक ने भी 

चोखी कोनी लाग रंयी है। पण ज्यू आज सगत्ठी राजनीति, विज्ञान, उद्योग ही नी 

द्वद्व री सगढ्ी समाजिक, भार्थिक थ्ं ताणी क॑ सांस्कृतिक दावा रो नियमन, उणा 

रो नेतृत्व अर उगारी सग्त्गी चिताधारावा तक जद क॑ शहरी मानप्तिकता सू 

नियत्रित हुय रंयी है उप वखत राजस्थानी रो ग्रामीणोस्मुखता ने संजोय राखर 

मापा विकास कोनी कर सकसा इण वात मे रचमांत्र भी सदेह कोनी । 


आधुनिक राजस्थानी री समस्याबां--राजस्थानी रो आधुनिक रूप सगद्वीं 
कठिनाइया समस्यावा रं बावजूद तेजी सूं उभर रंयो है । आ वात आपा ने आश्वस्त 
कर'र हौसलो-अफजाई भी करें। पण आज री राजस्थानी भाषा री भी अक जबर्दस्त 
चुनौती र॑ रूप मे सामं खड़ी समस्या है| राजस्थानी ने आज स्वयं री पिछाण कायम 
करण री चुनोती सू जूकणो है । आ समस्या हिंदी सूं अलग आपरी निजू पिछाण 
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कायम करण री है। गुजराती अर राजस्थाती दोनूं भाषावां सोछहवी शती ताई 
औक-ही ही । पण उणरे पछ गुजराती तो आपरो स्वतत्र भाषा-रूप विकसित कर 
लियो पण राजस्थानी (जियां पहली स्पष्ट कियो गयो है) या तो डिगक रे वनावटी 
रूप ने आगे वढायो या देसी रूप ने, जिको धीरं-घीर बोली रो रूप धारण कर 
लियो। आज गुजराती ने हिन्दी री बोली मात्र केवण री हिम्मत कोई कोनी कर सके 
पण राजस्थानी न केवल भाषा ही को मानीज नी बल्के इण ने च्यारू फेर हिंदी री 
औक बोली र॑ रूप मे ही समभी जावे है । राजस्थानी री आ समस्या सेगाऊ टेढी 


सब स्‌ भीषण अर उण र॑ अस्तित्व मार्थ हीज सवाछ खड़ो करण आछी घोरतर 
समस्या है। 


समस्यावां रो निराकरण--अं सगछी समस्या सूं पार पावण सारू राजस्थानी 
री दिशा तो वदत्लणी पडसी ही (जिण सू क॑ आ आज री सामाजिकता अर युगधारा 
सूँ जुड सकसी), इण र॑ विस्तार रा घणा-सारा उपाय भी करणा पडसी। भाषा री 
विकास ओक-दो वर्षा में कोनी हुमा कर, ना ओेक दो विद्वाना-पडिता री चेष्टावा सूं 
ही उण में गति उत्पन्न हुवे । अं बातां जिती साची है उती ही आ धात भी साथी है 
के किणी भी भाषा री समस्यावां बेहडी कोनी हुव॑ के अणसुक्धफायोड़ी ही र॑य जावे 
या समस्यावां रे कारण भाषा रो विकास हीज रुक जावे । 

भाषा तो बैवते पाणी री धारा है। अगर उग में गति है तो किती बाधावां 
सामने क्यूं नही आजाव बा तो आपसे रास्तो पाय ही रैवेली। समस्यावा उण ई 
मार्ग में रोड़ा भले ही नाख दे, उणने रोकण मे जड़ वण'र पूरी तरथा-सू समर्थ कोनी 
हुये सकी । 

राजस्थानी भाषा री गति पूरं अंक हजार वरसा सूं कायम है। इणरी यात्रा में 
दूजी भाषावा र॑ ज्यूं हीज मोकढछा उतार-चढाव आया है। आज उण री गति ने तेजी 
देवण री जरूरत है | चेप्टा करथां सूं राजस्थानी रो वाछित विकास भी सभव है, 
आ अ्रेक निद्वन्द्र वात है। राजस्थानी री इण दशा सारू अपेक्षित चेप्टावां मे सैगाऊ 
जरूरी इण रे शब्द भंडार रो विस्तार है। हर भाषा री ताकत अर गतिशीलता रो 
भाधार उण रो शब्द भंडार हुया कर । भाषा री समृद्धि री पिछाण झ्ब्दा र॑ तादाद 
सूं हीज तय हुवे है। राजस्थानी र॑ शब्द मंडार वीरता, तेज, रत्ति, भक्ति जेहड़ा भाषां 
री अभिव्यक्ति सारू जिया सामर्थ्य अजित करी ही आज बौद्धिक-बंचारिक क्षेत्र री 
सर्वांगीण अभिव्यक्ति सारू भी उणी भांत इण ने आत्मसात्‌ कर'र आपरो सामथ्ये 
वढावणों पड़सी | जीवण र॑ हर क्षेत्र री, भाव र॑ हर तरह रो कोर री, सौदयें रो हर 


तरह रो दिशा री, बुद्धि री हर तरह री रंगत री अभिव्यक्ति करण आहो शब्दावद्ी 
ने राजस्थानी में पनपावण री जरूरत है । 
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शब्द मंडार री दूसरी दिशा पारिभाषिक शब्दां रे विकास री भी है। आज 
जिती तैजी सूं समाज गतिशील है उते ही वेग सूं हर भाषा सूं पारिभाषपिक बब्दां रें 
निर्माण री अपेक्षावां भी वढ रंयी है। राजस्थानी इण रूप मे मोकलछी पिछड़ती जा 
रँयी है। इण कमी ने दूर करण सारू व्यापक अर गंभीरतम प्रयासां री जरूरत है। 
लेखक री समझ में अकादमी न॑ ओक वृहत्‌ प्रायोजना (प्रोजेक्ट) वणाय'र विज्ञान, 
देशंन, साहित्य, तकनीकी आदि जिसे हरक्षेत्र री परिभाषिक शब्दावलियां रो 
निर्माण करणो चाहिज। इणर बिना राजस्थानी रो विकास संभव कोनी लागे। 


शब्दकोश री नि ण--आ भी भाषा री एक जबर्दस्त चुणौती है। राजस्थानी 
में भोजू ताईं वण्योड़ा शब्दकोश अधूरा, अओकागी अर अपर्याप्त है । इणां री मेक बडी 
कमजोरी आ है क॑ उणा मांय कोरी साहित्यिक सदर्मता मौजूद है। जीवण संदर्भ रा 
सगढ्श आयामां सूँ जुड़ियोड़ी शब्दावद्ठी अर उणारी अथं-निष्पत्तियां रो निर्धारण 
कियां वर्ग र भाषा रो विकास असंभव है। इण वास्ते अठीने भी ध्यात दियो जावणो 
बहुत जरूरी है। 
राजस्थानी भेक व्यापक क्षेत्र री भाषा है। आज राजस्थान माय ही नहीं उण 
क्षेत्रां माय भी इण रो व्यापक प्रसार है जढ॑ं श्रवासी राजस्थानी लोग ब्यौपार कर 
रैया है। जे प्रवासी लोग इण भाषा ने बंगाल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु र 
अतिरिक्त चिदेशां माय ताणी फँंलाय दी है। पण इण रो व्यवहार घरेलू मापा र॑ रूप 
में हीज हुय रँयो है | मध्ययुग में राजस्थान रा व्यौपारी लोग इण रो व्यावसायिक 
इस्तेमाल कियो हो अर महाजनी र॑ रूप में इण ने ओक व्यापक क्षेत्र रे व्यवहार री 
भाषा बणाय दी ही। कोई भाषा जद ताईं घरेलू भाषा रैवे उण रो विकास को हुय 
सकती । इण बास्ते राजस्थानी री महत्ता ने मेक वार औरू स्थापित करण साझू इण 
ने व्यावसायिक-औधोगिक क्षेत्र री भाषा रं रूप मे विस्तार देवणों जहरी है। 
इण खातर राजस्थानी मे पारिभाषिक शाब्दावक्ती रो विकास भी करणों पड़सी। 
इंण दाब्दावक्ली र॑ सिरजण रँ विना राजस्थानी री उन्नति या प्रगति री बात मीच 
भावुकता सूं करचोड़ी कल्पना भर हुयर रंय जासी । 
भापा र॑ तेजी सू विकास खातर अखबारां - पत्रिकाबां री मोकठी भावश्यकता 
है। इण क्षेत्र में राजस्थानी में इण कमी ने दुर किया बिना उगरी समस्यावा ने पार 
कोनी पायो जा सके पण दुख री वात आ है के आपा राजस्थानी में अक भी देतिक 
अखवार तो निकाछ सका कोनो अर सरकार सू आ अपेक्षा करा के था राजस्थानी 
नें सरकारी कामकाज री भाषा वणाय देव । (कोई संतीस वरस पहली भ्री रगाभाई 
जयपुर सू जागती जोत नाव रो राजस्थावी में केक दंनिक पत्र विकाछथों हो। 
वो अनियमित हो अर थोड़े असे पछे वद हुयगो) इणो भात आपाणी राजस्थानी 
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भाषा जहै हाई सगके ज्ञान-विज्ञान रे विपयां री भाषा रँ रूप मैं इस्तेमाल नी हू, 
उणरी समस्मावां को मिट सवासी नी । ओजूं ताइं बा िफ साहित्य री भाषा है। 
सौ-पचास साहित्यकार इण रो प्रयोग पुस्तक लेसन में कर रया है, पण जद ताई इण 
नै सगछे वाइ मय री भाषा रे रूप में इस्तेमाल नहीं कियो जासी आए पिछड़पीड़ी 
भाषा होज घणी रहसी । 


इण भात ससार री दूजी भाषावां ज्यूं हीज राजस्थानी री भी मापरी मोजछी 
समस्यावां है। समस्यावां हुवणी मूंडी बात कोनो, आ त्तो सुशो री यात्त हुबणी 
चाहीजे । इण खातर निराश हुयण रो कोई कारण कोनी । जठे ताईं भाषा र सामने 
सम्स्पादा छड़ी रही, दा जीवत्त अर चुनौतिए सूं जूकण बाकी भाषा वणी रहती। 
विना समस्यावां रे भाण मृत भाषा वण जावे । राजस्थानो री मोकद्ी समस्यावां 
इण रे जीवण र॑ घड़कण री सूचना देय रंपी है । इण वास्ते इणा सूं भय सायण रो 
या निराश हुय जावण री किचित्‌ भी जरूरत कोनी है। आज री प्रश्यक्ष जरूरत भा 
है क॑ आपां राजस्थानी रे तेजी सूं विकास सार सचेष्ट हुवा वयूं व: ओ कोरी भावुकता 
रो प्रपत नी है। ओ आपा री सगछी आएयादां रो, विश्वासा रों अर आपा रो 
सगछी वैचारिक सामष्यं भर वौड्धिकः जागझूकता रो प्रश्न है। इण ओछपां रं लेखक 
रे आशा ही नी, अट्ूट विश्वास है क॑ आपां इण परीक्षा में खरा उतरालां। 


| 


(राजस्पानी गंगा में प्रकाणित) 
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साहित्य हरमेस परम्परा ने जीया करे पण आपरे निराले अन्दाज में । एक 
परम्परा सूं द्रोह दूजी परम्परा सू सूत्रपात रो कारण हुया करे। जूनी परम्परा रो 
विरोध नूंवी काव्य प्रेरणा रो हेतु बण ने उण रो प्रवर्तंत करिया करे । हर टेम रो 
नूवी काव्य चेतना वदक्कियोड़ी जीवण दस्षावां माय जूनोड़ी भीत री निजरां रे टूटता 
खण०डहरां मार्थ माथो ऊचो कर ने गरब सू ऊभो होवण री चैप्टा किया करे । बदलाव 
री ऐड़ी वातां हर युग में सामी आवती रैवे अर नूई नूई अनुभूतियां ने नूओ नुझे ढंग 
सू परकटठ करण री आपरी निजू शेलियां रो सिरणण करती रेह्या करे । आगे जायने 
ऐ परम्परावा भी प्रयोग री मोकछीी पुनराइतियां रे कारण फीकी पड़ती जावे । जिण 
सूं द्रोह रो भाव आपी आप नूंवा चितेरा मे दीसग लाग जावे। परम्परा रो ओ 
अनूठी ढंग साहित्य री नित नूवी घ्षिरजण चेष्टावा आगीने धकेलती र॑बे । 
नूवी कविता री सज्ञा सूं हिन्दी में जिकी चेतना उभरी ही उण रो आधार 
कोरो मोरो परम्परा सूं विद्रोह रो भाव हीज कीनी हो । उग रो आधार बदलियोंडा 
युग री एक अणंददीसती माग ही। दूजोड़ा महायुद्ध रे पाछे दुनियां भर में जिको 
विचार मंथन हूयों वो जूना मूल्या अर आदर्शा ने अचाणचक में हीज भूठा अर 
निकम्मा बणाय'र परे ताख दिया । इण भावना ने देस री आजादी अर उण रे पछे 
री सगत्ली जीवन दसावा घणलरी पुण्टता दिरायी । देडी टेम रचनाकार रो हिबड़ो 
मोहमग रा अनुभावा सू भरीज ने नूंवे युग री माग ने रचना रो विपय बणावण 
खातर आभीने आयो। आ लोगा री चेष्टाबां प्रयोग ने हीज आपरो इप्ट मानियो अर 
नूंवी पगडड़ियां मार्थ आपरा पगलिया धरता थकां साहित्य सिरजण कियो। इंण काव्य 
आन्दोलूण ने "नयी कविता' रो नांव दियो गयो । छठो दशक हिन्दी में तो नई कविता 
रो दशक बण'र सामी गायो जदे के उणी युग मे उणी जीवण दसावा में जीवण भाद्ठा 
राजस्थानी रा रचनाकार उण बोध ने कोती पकड सकक्‍्या । पण परम्परावा सूं द्रोह रो 
भाव इणां माय भी बूरियोड़ा छाणा जिया माय ही माय सुलगतो हो इण में भी किणी 
भात रो सन्देह कोनी है । 
नू'वी काव्प चेतना : एक आवश्यकता-- राजस्थानी रचनाकार रे वास्ते 
नूवी चेतना ने सामी लावण री चेष्टा आज रा बोध ने धारण करण री कोरी एक 
चुनोती हीज कोनी ही एक तरासूं उणा री मजबूरी भी है। डिगल री बेढ्ा सू ही 


राजस्थानी साहित्य री चेतना माथे आंचलिकता अर लोक सस्क्ृति री छाप मोकती 
गहराई सूं छापीजियोड़ी ही । अढे री ऊजछी अर ओपती लोक संस्कृति अठे रे लोगां 
हे सोच मे सागीड़े माव सूं जकड़ियोडी ही । इप अचल री आपरी निजू पिछाण जिए 
रूप में कायम हयगी ही उण सूं नीसरणों सोरो काम कोनी हो । सिरजण री वेका उण 
री चेदना माथे संस्कृति रा सगछा फैलाव हादी रेंबता। उण सूं बातरे जांवती वेत्ठा 
उण ने ओ खतरो हरमेस रेंबतो के आंचलिकता रो पल्‍लो छीडती वेढा कर ही उणा 
री खुद री निजू पिछाण ही खतरा में नी पड जावे। आजादी रे पूठे इणी कारण अठे 
रो रचनाकार और गहराई सू जूनी परम्परावा सूं जुडग्यो । गोरडी रा गीतां रा के 
धघोरां री महिमा रो सगीत हीज ग्रुणमुणावण लागग्यो ! उण री आंख्यां रे सामी 
वेंबती समान्तर जिनमाणी जाणे उण रे वास्ते की भी महत्व कोनी राखती | अर बां 
आंस्या मीच'र जूनी वाता मे हीज आपरी शक्ति खरच करतो रेह्यो । आ बात नूआ 
सिरजण रे बास्‍्ते मोकली चुनोती ही जिण सूं जूकण मे वे की भी भात रो सकोच 
कौनी कियो । 


नूबा हस्ताक्षर--राजस्थानी साहित्य में नूँवी कविता री चेतना री विकास 
दोवडी अपेक्षावां ने पूरणे री कोसिस ही । एके कानी तो युग री मांग ही जिण ने 
हिन्दी आह्वा कवि पूर रह या हा अर जिणां रो सीधो असर आं कवियां मार्थ पड़नो 
“जरूरी हो। दूजी कानी अठे रा कवि री खुद री माय री मांय कसमसीजती चेतना 
ही जिकी के परम्परा सूं मुक्त हुवण खातर आपरी पूरी ताकत सू कोसिस कर रेया 
हा ' फेर भी राजस्थानी मे नूवी कविता री सरूवात सातवां दसक ताईं कोनी हुईं 
सकी । हालाके उण कानी कदम बढावण रा सागीडा सकेत मिलण लागग्या हा। 
इण अणस्यूतोडी दौडती आवती काव्य चेतना सू परहेज करणो अब सोरो काम 
कीनी हो । नानूराम सस्कर्ता, नारायण्सिघ भाटी, रेंवतदान चारण, गजानमन वर्मा, 
सत्यप्रकास जोशी सारीखा कवि नूची जमी री पिछाण रा आसार खडा करण 
लागग्या। इणा मे नूंव॑ जमाने री जीवती सम्वेदनावा ने माडाणी नकारण री भ्रवृति 
फीकी पडगी । नूआ भाव बोध रे वास्ते ऐ लोगां राजस्थानी साहित्य रा दरवाजा 
खोल दीया । डा. मनोहर शर्मा रा जे बोल करवटीजती परिपाट्यां रो प्रमाण है--- 
"कवि कल्पना रो हंस/मन भावतों है तो यथार्थ री कोचरी भी कम रूपाली कोनी/ 
हम रे गीता रे साथे/अर्ब कोचरी रा भी गीत गावों । 


नूबी कविता री ओछखाण--इण नूंवी कविता री साची ओछखाण सन 
इकोत्तर भे प्रकासित काव्य सकलण 'राजस्थानी-एक' सू हुय सकी | जूनी चाछ 
आक्ी कविता ने इष संकलण री मोटी रूपरेखा हिन्दी में अज्ेय सूं सम्पादित 'तार- 
संप्तक यूँ प्रेरणा लेय ने सिरजित हुईं । नूंवी चेतना रा पाँच कवियां ने सामी लावण 
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वाछो ओ संकलन पण तार सप्तक री कोरी मोरी भद्दी नकल हीज कोनी है। फँसण 
री चाल ने अपणावता यकां भी इण संकलण सी कवितावां रे मांय राजस्थानी री 
झापरी प्रिठास, रचनावा रो तिरालो अन्दाज अर कथ्य री आपरी ओलखाण मौजूद 
है । सकलण रा पाँचऊ कवि गोरघन सिंह सेखावत, पारस अरोड़ा, औंकार पारीक, 
मणि मधुकर अर तेजसिंघ जोधा एकण कानी नूंवी चाल ने लीक देवण री सचेत 
विचारधारा राखे है तो दुजी कनी आपरा निजूपणां ने भी दरसावण में पाछे कोनो 
ईंवे है। इण संकलण सूं राजस्थानी री नूवी कविता री पिछाण कायम हुई। जिण 
भार्थ आजरा मोकछा कवि आपरा कदम बढाय रहया है। इण मांग चन्द्रप्रकास 
देवल, सावर दइया, नन्द भारद्वाज, विश्वनाथ दार्मा विमलेस, रामेश्वर दयाल 
श्रीमाली, लक्ष्मीशंकर दाधीच, हरमन चौहान, पुरुषोत्तम छंगाणी, सत्येन जोशी, प्रेम 
जी प्रेम, राजेन्द्र थोहरा जेड़ा एकदम नूंवा कवियां रे साग्रे सागे मोहम्मद सदीक, 
मोहन अलोक, शिवराज छगाणी, अन्नाराम सुदामा, रघुराजप्विह हाड़ा जिसा कवि 
सामह्ठ है। 


माटी रो क्षणभावतों फोड--राजस्थानी री नूंवी कविता हिन्दी री ऐडी 
कविता सूं घणखरी दिसा लेवतां थकां भी उण री पिछलग्गू कोनी है। मूएपणां रा 
संस्कारां ने ऐ लोग हिन्दी रे सागे सागे सीधा विदेसी साहित्य सूं भी अपणावंण री 
कोसिस की है। इणा रे मांय माटी रो कोड सांतरे भाव सू सम्बेदनावां सूं गुंपी- 
जियोडो दीसे । ऐ कवि नूवे भाव बोध रे मिनख रे रूप मे निजूषणां ने खोजता थको 
भी आपरे ओढ्ू दोन्यू री हवा री ताजी महक ने छोडणो कोनी चावे । भीडतन्त्र रो 
एक अग होवण रो अहसास इणां मांय अनुभवां सूं पागी जियोडो निराश भाव भरे है। 
पण इण रे सागे गाँव री आपरी पिछाण राखण री दर्दीली अनुभूतिया भी इणां री 
चेतना में जमियोडी है---ओ गाँव म्हारो है/राजनी ति सूं सूत्यो डी ।" इणी तरा सूं जूनी 
परम्परावा री निरर्थकता रो अहसास भी जीवंते रूप मे उभर्‌यो है--आ भायला/ 
हेलो पाडा चूच भिडाव/तमासो करां/आ मितर/घतूरो घोटां/मसाण जगावां/सार्थ 
मरा ।! (मणि मधुकर ) 


परम्परा सूँ द्रोह अर पीढ्यां रो आंतरोपण--आजादी री अणओपती बाता 
इण कविया ने विद्रोही बणावे। सामाजिक जीवण दसावां मांय वगे भावनावा, 
मिनख विरोधी आचरण रो विरोध इणा री कवितावां माय उग्र भाव सूं सामी आई 
है। ऐ कविया रो सगकछो विरोध, कविता रो जुकारूपण अर भासा री गुस्सेल 
तबियत, आधिक असमानतावा ने खासतौर सूं चबड़े लावण रो एक मोटो उपक्रम 
है। मोहमंग री आ पीड़ा दर्द रा दस्तावेज वण/र इणां री कविता ने सिमोडती 
निजर आवे है-- 
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लोग केवे सूरज ऊगो, पण बड़े गैंयो,परकीस' पा 
हाथ हाथ ने खावण दोड़े कि री राखां,आसईय 
मुलक री आ कंडी आजादी हे ्ि 
पृत-पितर मे मच्ची छिवाली... ०. 9 >> 
चारू दिस बरबादी ! - (गणेसीलाल लाल व्यास 'उस्ताद') 
आज री अराजक जीवण दसावां जिण अमूजें रो सिरजण करे उणा में जिनगी 
री आस्या पूरी तरे सूं भम्फीजगी है। ऊगते सूरज रो उजास अंधारा रो जिको 
फैलाव लीपोडा है उण में लोग घोल में पडियोडा भरमीज रैया है; जिनगाणी 
आजीवण कारावास री यातना भोगती, कद हुयोड़ी साफ साफ निजर आवे है>- 
'काच र॑ पेपरवेट में बन्दी क्रिणी रंग पुसप री भांत/अेक पार दरसी कद मे/बह 
उडीकती जिदगाणी ।” (पारस अरोड़ा) | मोहमंग अर व्यवस्था री अराजकता 
अणदवियीड़ा भाव सूं इण कवि री चेतना रो अग बणियोडी है जिण री हिलोरां 
ऐणी कविता री ओछी ओछ्वी माय निसरती रंवे है। 
अमूजे रो उकठ्ठतो छावो--दिखावा रा सगढ्ला सरकारी भूंडा समारोहो रे 
लारे भेह सूं पेला री काली पीछी आंधी तैजी सूं बेवती आय रहयी है। ऐ कवि 
लोगां ज्यूं आँख्या मींच'र माडाणी नकारण री भूल कोची करे। अराजक जीवण 
दसावां रा हेतु रूप राजनीति अर उण री सगछी सूमली-भूण्डी बातां ने मेंहदी रा 
मांडिया ज्यूं बारीकी सूं कविता में उतार॒या है-- 
ध्यारे मंणो और भाइयो/आज आपने में बताण ने आयो हूं के/मै चुनाव में 
खडयो हुयो हुं/'''जोयां पैल्यां वीरबली श्री हनुमानजी/लका में जाके असोक वाटिका 
उजाड़ी बेया ही मैं टेबल कुरसी उठा उठा के पटक पटक मारूगा विरोधिया रे सिर 
मे/आछूया तीस मारखा भी बारे भागता फिरेगा' (विश्वनाथ शर्मा विमलेश) । 
अमृभती मिनख चेतना री उकेर इण कवितावां मांय ऊडी घणी है । सत्ता रो आतंक 
उण ने घणी देर तई अब दबाय को राख सके नी इण में इणा री पूरी आस्था है-- 
'आंगणी रो अमृूजो/धरती पर/भम्पाड़ बण'र फूटसी बार लो मौसम/मायले अमूज 
री/रोकथाम/करण कद आडो आयो/कद आडो आसी ।' (मोहम्मद सदीक) 
नूवी जमीं रा ओछखोजता आखर--राजस्थानी री नुवी कविता री पिछाण 
करावण आह्ठा ओछखीजता आखरा री भाषा अबे भणियोड़ा रो सनन्‍्तोपष कोनी रैयो 
है। इण कविता री यात्रा गिरती पड़ती उणी दिसा माय आगीने जाय रही है। 
जिण दिसा मे आज री हिन्दी कविता ही वईं सगत्ठी भासांवा री कविता री यात्रा 
घणखरी बढती दीसे है? बोध रो जो स्वरूप ऐणी रचना-प्रमासां रा ऊजलेपख री 
साख भरे है । इणों री कवितावा में जिनगाणी री ऊब घुटन अर वेफालतूपण-- 
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जियां घर सूं दर॒तर/दफ्तर सूं घर/जिया म्हे जिया/तो फकत ओ सफर/निया' 
(मोहन आलोक) | मूल्यहंता आचरणां ने चवड़े लावण खातर मृल्यहीणता अर 
जड़ता आदि रो चितरण जियां-'बर्यू एक रघुकुली ऊभो है मुक्योडो/जर्गे जग वूं 
दृदयोड़ो तिडक्योड़ो/जमानो/नी जाणे किण री स्वतन्त्रता सारू निरन्तर कर र॑यो 
है संग्राम (रघुराजसिंह हाडा) | संगासूं ज्यादा विडम्बनावां ने सामी लाअणवाछो 
ध्यग्य रो हथियार भी इर्णा री कवितावा माय आपरी जुदी पिछाण करावे जिण् 
बांचणों दोरो कोनी है-थार में कांई ग्रुण है/क तने नमा, गैला मास्टर 
(रामेश्वरदयाल श्रीमाली) । 


ऐ प्रवृत्तियां राजस्थानी री आज री कविता री दिसावां ने सामीड़े भाव सू 
प्रकट करती दीसे । इथां सूं अब ओ भरोसो लियो जाय सके के राजस्थावी में अब 
कोरी भोरी कल्पनावां आछा 'गोरडी रा गीत” के 'धोरां री धरती रो संगीत' के 
'माह री प्रेमकथावां' रा दिन लद॒ग्या । इण धरती में वीरां रा रगत री छापां ने 
सोधणी कीकर सम्भव है क्यूंके जमी रो एक-एक कण अवसरवादियां-अध्टाचारियां 
री लीखा सूं रछीजियोडो गिधाय रैयो है। अबे तो आज रा उब्ल॒ता सवालों नें 
वाचणी जरूरी है। जिण सूं सायत जिमगाणी रे साथे, आज रा मिनख रे साथे, 
मिनखां री टूट्योडी आशावा रे साथे, बर पाठकां री अपेक्षावां साथे किणी भी भोत 
रो न्याय कियो जाय सके । मूवी कविता रो प्रयोग करण आक्रो राजस्थानी रो आज 
रो कवि इण मुजब री जागहूकता री मोकक्ली ओछखाण करावे इण में किणी भात 
रो भी सन्देह कोनी है। ऐ सगढ्ठी बातां राजस्थानी री नूंवी कविता री चोखी 
सम्भावनां रो भी भरोसो दिराव॑ है। 


&। 


(जागती जोत में प्रकाशित) 
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धरती री आस्था रो रचनाकार ! 
कथाकार अन्नाराम सुदामा 


धघरतो री आस्था री सांच--अन्नाराम सुदामा धरती री आस्था रो 
रचनाकार है। धरती ही इण रो विश्वास, इण री रचना-प्रेरणा अर इण रो 
प्रतिपाद्य है। धरती सूं छेडे इण वास्त न तो किणी भात रो कथा क्षेत्र है, न किणी 
भात रा जीवन री आचार सहिता। इण री रचनावा मे न तो धोरां रो रजत 
सिणगार है, न गोरडी री बाकी छिवया, न प्रेमकथा रा सबड़का है, नमोद्धावा रा 
पौरुषेय करतब | इण री रचनावा माय राजस्थानी रा लेसकां री ऐडी बेडिया सू 
दूर आज रे गांव रो यथार्थ सांचे रूप मे उपस्थित है । वे गाव जिंणा मे गरीबी है, 
पिछडीपण है, दोवडा आदर्श है, फालतू री रूढिया है, सस्कारहीण आचरण है, 
अशिक्षा रे सागे उण रा मिनसां री मजबूरिया है। इण बातां ने चित्त सू सामी लाथ 
में ओ लेखक आपणां ओछखियोडा गांवां ने नूवी ओब्ठलाण दिरायी है | ऐ वाता इण 
चेखक री अनूठी पिछाण हीज कोनी कराव॑ बल्कि मानवीय आस्था रो ओ रूप सगल्े 
राजस्थानी साहित्य रे नूबे अतुभव रो दरसाव भी करावे है। आम आदमी रे दर्दे री 
भा ओऔकछखाण राजस्थानी गद्य री आगामी सम्भावनांवा ने उजगार करण रा ठोस 
काम भी करे है। 


गाव रा यथार्थ रा वरणन करण वाब्ठा संगज रचनाकारा मांय एक मुजब री 
उपकार चेतना दीसिया करं। गाँव रो बखाण करता थका ऐडा लेखक आपरी 
निजता ने कोय बिरमाय सके ! बारेसूं आयोड़ा सेलानियां ज्यू गांव री घणकरी बातां 
ने ऐ जाणे मूवी कैमेरा री सहायता सू पकड ने पाछो वरणित कर देवण में हीज वे 
आपरे लेसक कर्म री इतिश्री कर देवे | गाव री बाता ने समाज अर देस री मोटी 
मोदी समस्यावां सू जोडनवाक्ा ओ रचनाकार माटी रा जुडाव री साची पिछांण 
कोनी कराय सक॑। दैर्ण वास्ते गांव साची कोनी हुवे भापरी खुद री विचारधारा 
साची हुया कर। जमी रो कोड वेर्ण रचनाकर्म रो आधार कोनी हुवे | यज्ञ रा कोड 
उणों ने जमी सूं जोड़िया करं। इणी वास्ते उर्गांरी लेखनी जमी रा साच सूँ सामीड़े 
भाव सूं एकमेक को हूय सकेनी । एकण कानी उणा री खुद री जुदी आस्थावां रंवे तो 
दूजी कायनी घरती री सोलियोड़ी बाता काल्पनिक घटनावां माथे टिक्योड़ी रय ने 


जुदो-जुदो असर निपजाया कर । धरती रो साच उणा री कलम सूं सामी तो आवे 
पण उण्णां रो आप रो सोच उणां मार्थ मौकव्ठी तरा सूं छायोड़ो रेहाा करे । 


पण अन्नाराम सुदामा रे वास्ते आपरे सोच सूं भी बेसी आपरी जमी रो 
महत्व है। वो साधक रे भाव सूं रचनाकर्म कीनो है। पाठकां तईं उणांरा विचार 
सम्प्रेषित हू जावे तो मेहनत सकारथ नहीं तो कोई बात कोनी । सोचरा स्थूल 
वेचारिक आधारां ने रचना सूं अलगावण री ऐ भागीरथ कोशिशां इणां री सही 
रचनावां मायने दीसे है । इग कारण इणां री कथा सृष्टियां माटी री ताजी महक सू 
रव्टियोडी है। ऐ इण महक रो इस्तेमाल निजर ने ऊपर सू गांव सू जोडण री जागां 
गांव री इच-इंच जमी में जायोड़ा सांच ने सामी लावण खातर कियो है । 


ग्रामीण यथार्थ--अन्नाराम री रचनावां रो भाव घटनावां री चमकती मोत्या 
री लडी कोनी है। न 'भारतमाता ग्रामवासिनी' बाढ्हों पूज्य भावां रो थोथो प्रदर्शण 
ही है । इण रो गांव आप री सम्पूर्णता में गुथियोड़ो एक इकाई वात्गो गाव है । कथा 
रो रचाव इण री रचनावां मांय आपरी निजता में सम्पूर्णता खोजण रो बन्धण तो 
स्वीकारे पण पोथूया सूं तिपजियोडा ज्ञान रो नकछी आडम्बर री किणी भांत री 
पिछांण कोनी राखे। उपन्यासा री एक एक ओोत्ठी आपरी सगछी ताकत सू गाव री 
जीवणधारा मे प्राण फूकण री चेप्टा करती निजर आवे है ! जिण माटी में मीगणी भी 
है, जमी सू रह्लियोड़ा कांटा भी, है घोरा रो सपाट फँलाब भी है पण इण रे सागे साये 
उ्णां में बीजां ने फल्लावण रो उपजाऊपणो भी है। इणां रे कथावा रो जीवण मिनख 
रे व्यक्तिपणां री पिछाणा रो प्रयास है, जिणने आपरी चेतना री सगब्ठी आस्थावां सू 
ओ रचनाकार सामी लायों है। जाणे धरती एक चोखी तरऊं फंलियोड़ी एक 
रचमापट है जिण मार्थ अस्ताराम आपरी कलम री कोरणी यूं चोखा-मूडा, ओपता- 
अणओपता, परृठरा-लोटा संगत्ठों तरे रा मिनखा ने जुदे जुदे रंग रूप सूं उकेरिया है ! 
इण कारण इणां री रचनावा ने पढती वेव्ठा पाठक जाणे गांव री जमी में साँस लेवतो 
सो अनुभव कर । इणां री धरती चोखी तरे सू ओछखियोड़ी हुंबता हुंवा भी मूत्री 
नूवी है। इणा रा चरित्र सामान्य मिनखा मायला होवतां थका भी आपरी पिछांण 
राखे है अर कथा सृध्टियां आपरी कमजोरियां रे बावजूद आपरो प्रभाव पैदा करण 
री ताकत राखे है। 
अन्नाराम री रचनावां माय धरती रो साच आपरी समग्रत्ठी असंग्रतिया रे सागे 
मौजूद है? लेखक में एक ऊंडी छटपटाहट है के घरती रो सोवणो रंग ग्राज रा 
हालात में बदरंग वयूं हुयग्यो है। इण री सगढ्ठी सोभा मिट'र क्यूं फीकी पड़ती 
जाय रैयी है। लेखक री इण अकुलाहठ में किणी भात रो छद॒म या दिखावी 
कोनी है। न इणां रे मन्तव्यां मांय किणी भी भांत रो नकलीपण है। माटी री पीड़ा 
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इण री पीड़ा है ओर रचनावां जाणे लेखक री हीज व्यथा कथा रो फैलाव है । धरती 
री महकती काया में जहर फैलावणिया धतूरे रा बौज जीसा सांच इणने टीसता रेवे । 
कलम री रॉपी सू्‌ ऐ जहरीला बीजां ने उपाडण में होज ओ आपरी मेहनत री 
सार्थकता ममभे। तस्वीर रे रगा ने वदरंग करणवालछी सगछी ताकतां ने चेतना री 
छटपर्टांवती ऊर्जा सूं जो लेखक पूरी तरे सूं नष्ट कर देवणी चावे है। इण अनुभव में 
पाठकका री सहभागिता ने जगावण खातर, जाणे उणां री आंख्या में ऊभी आंगछी 
चाल”र उणां ने समाज री सगक्की विसंगतियां रे रूवहू खडो कर देवणी चावे | इण 
चेष्टावां सूं अन्ताराम सुदामा जाणें सिरजण री नूवी चाल रो सूत्रपात करतों निजर 
आि है। 
देशप्रेण रो भावना--धरती रो आस्था रो भाव निराधार कोनी है। उण रा 
दोबड़ा-तेवड़ा आयाम इणा री रचनावा में फैलियोडा है। मानवीयता अर देशप्रेम री 
भावना भी कथावां रो अग हुयने बद आंसुषां खोलती नजर आवे है। अन्नाराम रो 
मानव विश्वास भावनात्मक आवेश री प्रतीति करवावण सू ज्यादा उणरा दैचारिक 
आधारां री पुष्टि किया करे | शोषण, उत्पीडन रो घणसरो लुभावणों रूप मू अर 
शास्तीय रूप रे मोहजाल सूं ऊपर ऊठ ने ऐ भापरा उपन्यासां माय उणरे धढित रूप 
रो अंकन कियी है। पूंजी रे आधार माथे सामाजिक वर्गा री अन्दरूणी असमानता से 
चित्रण करण खातर उर्णा रा सामाजिक पहलुआं ने मोकद्धी सम्मान दियो है। आाधिक 
असमानता ने मिनखी रे आचरण सू जुदा कर देवण री वनिस्पत भाचरण रा सत्पां सू 
शोधण रे रूप ने सामी लावण री भरसक कोशिशां इणा री रचनावा में निजर आवे । 
बर्ग रे पिछड़ेपणा रा हेतुओं ने सामी लाईजियो है। अकर्मण्पतता, अशिक्षा, मुर्खता 
ने पिछड़ा वर्गा रे मिनर्खा में देख'र सुधारवाद रो नूंवो रूप कर्म माथे टेक'र प्रकट 
कियो गयो है । उणा में शराव आदि री लत्तां घणजरोी बुराईयां ने निषजावे अर उणा 
सू उणां री सामाजिक दशा आपोआप बिगडती जावे । शोषण रे हेतुआं री भा खोज 
शीधिता री खुद री कमजोरियां रे सागे स्वागे शोपका रा ओछापणा ने सामी लावण 
मे निम्रतो दीसे । गांव रा आज रा झोपक बदक्ियोड़ी सामाजिक दशा में मूंवे रूप मे 
सामी आया है। प्रजातस्त्र में महाजन लोगों रे हाथां मे गाव री सगछी सत्ता भेद्ी 
हुगी है। जिणने गांव रा सरकारी अमला आपरे व्यवहार सू अमानवीय जामो 
पहुरावण रो काम किया करें| शोपवर्त मे पूजी माये सगछे भाव सू कब्जो कर छंवण 
बांका पन्‍्नामेढां रो दोवडोषण, उणा री मीठी कथनी अर खोदी करणी आपरी 
संगछी सूगली चतुर।ई रे साथे वरणित बरर ने लेखक उपा रे प्रति शोपितां रे उमड़ते 
विद्वेप मे परकट फियो है। सेटां रो घामिक ढोंग, सेवा रो माटक अर हर दशा में 
राभकारी बातो री सिरणण रो चेष्टावां पुरे जोश सू बचानका में वर्णित हुई है। 
अन्नाराम री घरती री आस्था रो सारी दिज्ञा उत्पीड़ण रा ऐ दोनऊपक्षों के 
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करण में मोकछी संलग्नता लियोड़ी है। ओ इण दोपों रे परिष्कार रे वास्ते व्याकुल 
होय रह्यो है। अर भापरी समूची चेतना मे इणने मांडण में एकण ठोड भेत्ठी कर राखी 
है। भरती री वास्तविक महक री आ खोज इण लेखक रा मानव विश्वासां ने 
साकार करण में सफ़ल रैयी है। 


देश प्रेम री भावना भी ओणां क्थानकां रो एक और बोलतो स्वर है। गांव ने 
नरक बंणावण में जिका तत्व सक्रिय भूमिका निभाय रंया है वेणी लम्बी चवडी 
रूपरेखा इणां रा उपन्यात्तां में सामी आई है! सत्ता रो राजनीति एकण कामी 
प्रशासनिक गतिविधियां ने नियन्त्रित करती निजर आवे तो दूजी कानी शोपकां री 
अणभणियोड़ी अशोध चैप्टाबां उणा रे खुद रे पगमां में ही वेड़ियां ने और काठी करती 
जाने । अस्तनाराम मिनख अर सत्ता रे बिचाल्े पड़ण बाली सगत्दी ऋणात्मक ताकतां 
सूं टकरावण रो उछाह पाठका में भरणी चावे है। इण अन्तराल ने इणां रा उपस्याता 
रा कथानक पूरी ईमानदारी सूं सामी लावण में सफल रेह्या है। जातिवाद, बढती 
जनसर्या, सारिया री जड़ भावनावा, निठत्लोपण, सँगां ने ऐ चबड़ें लावण री 
कोशिश की है। समाज सापेक्ष राजनीति रो महाजनां रे हाथां में खेलण रे रूप मे 
बिरम्ह खाड मे पतन, राजनीति रो सुधारबाद रो ढोग, धर्म रा आधारा री छुराईया, 
प्रशासन रा वाहक सरपच, पटवारी, ग्रामसेवक, पुलिस रो आतंकवादी रूप अर विकास 
योजनावां ने स्वार्थ सिद्धी रे रूप मे इस्तेमाल करण री सूगली चेप्टावां रचनाकार रे 
साचे देश प्रेम री भावना ने परकट करे है। लेखक रे वास्ते आपरी इण भावनावां ने 
दरसावणों सोरो कोनी हैं जिके सू ऐ उपन्यासा रे कथानकां री कीमत माघे भों 
आपरी राष्ट्रीय चेतना ने अलग सूं भी जागा-जागा परकट कर दीनी है। कथा ने 
छेड़े मेल'र उपदेशक रे रूप में लेखक रो ओ औतार पाठका ने भलां ही जागां-जागा 
खटकतो वहैला पर अन्नाराम रे वास्ते आपरा ई साथ ने अर आपरी अणमाप 
राष्ट्रीय भावना ने दबावणों सोरो कोनी है। 


छोक घेतमा-- राष्ट्रीयता री आ भावना आपरे व्यापक रूप में सगछ देश सू 
जुड़ियोड़ी है तो सूछम रूप में लोक चेतना ने केया रो विषय बणावण में जुड़ियोड़ी 
निजर आवे। पण अन्नाराम री लोकचेतना कोरा को रा लीकतस्वां ने परिभाषित करण 
री तलद्धट सी योजना भर कोनी है। लोकतत्वा ने पूज्य भाव सूं सामी सायने लोकां 
भरा ही ऊभी जस छूट लियो हुवे प्रण इण सू लोक जीवण रा भोगणियां रो की लाभ 
को हूय सकियो है । घोरां सू , लौकगीतां सू , अठेरा परव त्यौहारां सूं ओ रचनाकार 
प्रेरणा लेबतो रंयो है। 5णां ते मेंहदी रा मांडणा ज्यू मांडती रंयो है। पण ऐड़ा 
जादातर रचनाकारां में लोक सूं जुडावां रा आन्तरिक मूत्रां रो अभाव ही दौसिया 
करे। 'अहोहर्प! वाद्य अंदाज में राजस्थान री लोक संस्कृति री अनूठी महिमा ने या 
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वीर सपूत्ता ने निषजावणधाद्धी जलमभोम रे रूप में आदर्शवादी निजरा सू माड ने 
सामी लावण री भावुकतापूर्ण मूर्खेता करठे रा रचनाकार हमेसा सूं करता रेया है। 
पण अन्नाराम रे वास्ते लोक संस्कृति रो साँच आज रा उलभियोड़ा जीवण रो साची 
बानगी देवण रो ठोस आधार कोनी बण सके । लोकजीवण कोई शाश्वत अवधारणा 
कोनी है। झुग रे बदलाव रे सागेन्सागे वा भी आपरा रूप बदलती रेवे। आज रे 
गाव सो पीड़ित समाज मांडणा रो सौदर्य कोनी व्है सके टण खातर मुलायो कोनी 
जाय सके । ओ रचनाकार न तो लोकजीवण रा गौरव ने ही अन्तिम माने न परम्परा 
ने बखावण री भाटवृत्ति ही राखे। सुदामाजी तो आज रा जुगसत्यां ने सीधी-सादी 
शैली में वर्णित करण री फोसिस की है। धोरः री घरती रो भेड़ो अकन राजस्थानी 
गद्य री नूवी परम्परावां री सूचना देवे | जुगसत्य ले गाव री जमीं सूं हीज पकड़र 
खौच ले आवण में इण लेखक री भूमिका सोरेसाज कोनी भूली जाने। 


अन्ताराम रा उपन्यास आज रे गांव रा दर्षण है। दर्पण ज्यूं हीज इण लेखक 
शो ग्रामीण बिम्ब सू रागात्मक जुड़ाव उजागर हुयो है। उर्णा ने हीज निविकार 
भाव सूं प्रतिबिम्वित करण में ओ आपरी सफलता समझे । अधिकारी भाव सूं गाँव 
रह दोष, छोगा रे कमारोरया, धरण रा पछण्ड, सहाजना री कपजोरपई, जय 
भावना, सस्कारहोणता सब री सब इण रचनावा में उतरतो आयगी है। 


गांधी युग रो आदर्श भावना--अस्ताराम कोरो ऋर यथार्थ रो चितेरों भर 
लेखक हीज कोनी है। इण मे आदर्शंगत भावना भी कूट कूट ने भरियोड़ी हैं। उण 
इण्टि सूं इण री चेतना जूनी पीढी रा मूल्या ने अन्तिम साच मानती तिजर आवे 
है । सम्रस्यावा री विनाशकारी विकरालतावां सू भी जादा भो लेखक भादर्शा सारू 
मोकछो झुकाव राजे । नेतिक भूल्य इण रे विचारा री खाद है तो पुराणा आदर्श वो 
धाछो है जि में ओो आपरी कथा ने वीजतो दीसे है। समस्यावां सूं लेखक रो ओ 
द्रीवमेंट कथा री दिसावां ने जबरदेस्ती आदर्श कानी घड़ी घड़ी मोड़तो रेबे। इण सू 
कथातकां री विश्वसतीयता की कम हुए जावे | पाठकों माथे छुधारवाद रो को भोटो 
प्रयास धणजरो उल्दों अक्र ही डाले) जिण जटिल सामाजिकता ने पकड़ण री 
लेसक कोशिश की है उण नवद्य में जूना मूल्य बेमेछ है। पण लेखक रो आद्शो- 
वादों मन इण रे उपरान्त भी बासी मूल्यां ने थोपण में कमी कोज़ी राखी है। कठे, 
कठे ही तो आपरा ऐडा उछाह री कौक में लेखक उपदेश देवण लाग जावे। गाधी 
चादी युग रा आदर्श ने आज रे जुगस॒त्य माथे यू थोपण रो भाव मूवी चादर माथे 
जूना पैचन्द ज्यू अणओपता दीसे है । 


नूंबी लड़ाई रो खातर जूना हृथिपार--राजस्थानी गध ने नूवा अनुभवां सू 
सस्कारित करण वाली ओ स्वताकार कथ्य रे घरातल मार्थ जितो सरो है शिल्प रे 
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धरातल माथे बुरी तरऊ पिछड़ियोड़ो है । बात री महिमा! उण रा सोच रा स्तर 
माथे जित्ती विर्भर किया करे उपरे अस्तुतीकरण माथे उम्र सूं भी जादा विर्मेर 
करे है । नूवी लड़ाई रे वास्ते पुराणा हथियार काम कोनी देवे उण बास्ते तो नया 
हथियार ही घड़णा पड़े ) भा बात अन्नाराम रे लेखन री दुर्बलता रो सूचना देवे वयूँ 
के इण रा औजार एकदम भोतरा हुयोड़ा है । जीवन्त अनुभवां ने पुराणी शैत्री मे 
दूसण री मजबूरी रचना रा प्रभाव ने कमजोर कर देवे। उपन्याथां रो रचाव मोकह्ली 
कमजोरियां लियोड़ी है। कथा रो उठाव साधारण है। गति पांगछ्ली अर अन्त आदर्गा 
सूं रूषियोड़ो है। अति बाठकीयता कथा री निरन्तरता ठोड़े तो रचनावन्ध बिलकुल 
ढुलमुल है। कथा माये लेसक री पकड़ पूरी रचना में कठे हो कोनी दीसे ! वो तो 
जाणे घटित सत्य से पिछलरगू बणियोड़ो लिखतो जावे। कथानक ने समाज रो 
दर्पण बणाय ने कर्षा में स्थूलता सूँ खड़ो कर दियो गयो है । इण दर्पण में वे वाता भी 
पाठका ने साफ साफ़ दीसे है जिए सूं कहाणी माथे ऋणात्मक असर पड़ें। दर्पण रे 
दोप सूं बिम्व कित्तो ही साफ व्यू कोनी हुवो प्रतिबिम्य साफ कोनी भलकिया करें। 
अन्नाराम री रचनावा रा कथानक कलई उतरयोड़ा काच ज्यूं कथ्य ने साफ दीसण 
जोगा कोनी बणाय सकिया है | कथा मे वे बाता भी है जिणरी कोई जरूरत कोनी 
है। कथा रो डोरो भी इत्तो पतढों है कि ढोड़ ठोड़ टूट जाबे । कथा ने आपरे आदर्शा 
रे धबका सूं लेखक भागे घकिमावतो जाबे । बात ने है ७्यूं रे ज्यूं कह देवण सूं वाठका 
में ऐड़ी लागे जाणे वे कथा रो पारायण कोनी करे बल्कि लेखक रा घटित सत्या रा 
संस्मरणा से पढ रया है। राजस्थानी वातां री परम्परित शली री छाया में कथा मे 
आगे बढ़ावता जावण सूं लेखक रा पाका मनु भव भी काचा पड़ग्या है। अर आ लागे 
जाणे लेखक रो रचना भे छुद रो कोई सरोकार कोठी है। वो तो बस जिको की भी 
भआापर गांव में देख्यो है अगपतच्िियोड़ा अन्न ज्यूं उणनेपाद्दो उगछ दियो है। कथा मे , 
ऐड़ी बाता भी है जिकी लेखक रे अविवेक ने प्रकट करे। जुग रो सत्य भासमान रेवे 
तो रचना में आपरी प्रभाव रासे पण वो ही जद पारदर्शी ज्यूं ज्यों रो त्यो सामी था 
जावे तद उणसूं पाठक ऊब जावे | अन्नाराम सुदामा रे उपन्यासा रा पाठक इण ऊब 
सूं उबर कोनी सके। उणा ने या तो अद्धं आधुनिक चेतना रा पाठक बणनो पढ़े 
(जिश रे वास्‍्ते ऐड़ा प्रसंग रावडिये रा सच्चा ज्यूं स्वादिष्ट हुय सके) या पछे 
ऊब मे ठेठ त्ईं ढोवण री मजबूरी स्वीकारणी पड़े । वरना अबार तई तो मे रचनावां 
कस्बाई मानप्तिकता वाद्य पाठकां ने तो भले ही प्रभावित कर ले प्रबुद्ध पाठकां में 
घणीसीक लुभा कोनी सक्रे 
रखना संसर-- अन्ना राम री रचनावां एक ही सोच रो क्रमशः विकास 
कोनी है ! इथो रो कया साहित्य विचार्दां री श्रौढ़ता सागे साये मोकला जिम्मेदार 
हूंवतों गयो है । कलम री धार ज्यूँ ज्यूं संवरती गई है इणां रो रचनावां उत्ती हीज 
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गस्भौर समस्यावां सूं जूमती गई है। कथा री सूकष्मता ने पकड़ण में संचेष्ड हूयती 
देसी है का कथा रो बंचारिक आधार और भी गहरो हवतो गयी है। 'मंकती धरती 
मुछऊती काया! मूं लेगर 'मैंवे रा रूंख” तई फंलियोड़ी मेथी कथायाश्रा एक व्यक्ति 
री अनुभव यात्रा रो दस्तावेज है। इंण में ऊजक्री घरती रासत्य विरपीजता दीसे 
है, जीवण अधिकाधिकः विविधतावाह्मों ने विवार अधिकाधिक प्रौड़ हूँबता तिजर 
आधे। जाएणे उणां री रचनायात्रा जमी सू आपरे जुटाव रा पस करण री खातिर 
उण में और ऊडी ही ऊंडी घंसती गई है। लेसक रो भाषा री पकड़ अर मुहाबरा 
आदि रे औपतो उपयोग इणां री बात ने पाठका रे हिंवड़े माय धिरपण री क्षमता 
एज है; जमी री ऐडी पिछांण अर गांव रे जीवण रा ऐडा चितराम दूजी ठोड़ 
मिलणा दुरलभ है। 


अल्ताराम री उपन्यास यात्रा रो पलड़ो पड़ाव 'मंकती धरती: मुककती 
काया' रे रूप में सामी आयो है। इण सूं हीज लेखक आपरा मन्तव्यां ने साफ करण 
में सफल रह्यो है। साहित्यिक निजरां सूं की पोची हूवता थकां भो रचता कथ्य ते 
उजागर करण रो इप्टि सू चोखी तरऊं सुफल दोसे है। इण में घोरां रो विस्तार 
आपरी सगढ्ी सुन्दरता रे साथे ऊमो है। रेतीला दीब्रां मांय जीवण री ओपती 
छवियां आजादी रे पेलड़ा जुगसत्य सूं सरू हूयने ठेठ चीन रा आक्रमण तईं री 
घटनावां ने समेटियोड़ी दीसे है। 'कियां काई म्हारो सिर, आपां ने व डर चीण रो 
अर न बापड़े पाकिस्तान रो ही - अर भक्ठे जूं जित्तो ही नहीं। आपां ने तो जद कद 
सगक्ा सू मोटो डर है एक आपां सूं हो” इण भान्यत्ता ने पोसण साझू रचना री फभा 
गूंथीजियोड़ी है। नानी री विधावां री आ कथा एक लुगाई री जीवण भर री नी 
होयर सगे युग रो दरसण भी है। सामती छाया मे पक्रण जाढ्वा गांवों में सामाजि- 
कता ने तोड़ण भव्य जिका तत्व निपजिया उणां मांय व्यक्ति रे आचरण ने भूठा 
मुल्या रा दिखावा अर घरेलू पड़यन्त्रा सूं तोलणों सेंगाऊ बड़ो काम है। भणद रा 
पड़यन्त्री री शिकार सुगनी (नानी) आपरा बीद अर टाबरा सूं बिछुड़ मे धोरां रा 
समुन्दर में जाणे उछाल दी गई है । अर वा इण समन्दर सूं अनुभव रा जिका काचा 
पाका मोत्ती बटोर्‌मा है उणां री हीज तरतीबवार कहाणी इण उपन्यास में है । 
समाज रा साधा सेवक तो घर छीडण ने बाध्य ब्हेवता रेया है तो डाका डाछ/जियो, 
ओऔरतां री इज्जत सूं खेलणियां लोग उण टेम सूं हीज पतपता रैया है। धरती री 
ओपती मंक्र नें साग्रीड़े भाव सूं थिरपण री लेखक री कोशिशां मिनख रे आचरण 
रा बेमिनखपणा रेमांय सूं चबड़े जाई है। सुधारवादी,इप्टिकोण रे कारण उपन्यास 


रो अन्त नानी री कथा ने समेटतों समेठतों उपदेशक री आदर्श भावना धारण कर 
सेबे ॥ 
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'मेवे रा रूख' में लेखक री मुद्रा थोड़ी आक्रामक है | गाव ने सुरग बणावणरों 
लेखक जिका सुपना लेवतो उभां ने सेठ-साहुकार भूखा गीध ज्यूं जीम रेह्या है । अर 
फैफीजियोड़ा गाव री हालत विस रियोड़ी आतडिया अर हाडकां री ठठरी भर हुम'र 
र॑यग्यी है । गरीव तबको धूत बाणिये रे फोलादी शिकंजा में फंसियोड़ो परायी सांस 
लेय रंह्यो है। गरीबां रो जीवण जाणे उथां रो खुद रो जीवण कोनी रेहा ने परायों 
धन हूवतो जाय रेह्यो। फेर भी ऐ लोग बढ्ियोड़ी जेवड़ी ज्यूं परम्परावां रा बट 
कोनी छोड़ रंह्मा है! वे तो जाति या वर्ण रो दम्भ पाक रेह्या है अर यूं आपरो 
खुदरों आपो विसराय ने सगछा आधिक, राजनीतिक दबावां सूं बेखबर हय रंह्ा 
है। 'मैवे रा रूंख' रो लेखक इण दशा ने देख! र जाणे आपरो धीरज खोय रंध्यो 
है। आपरी छटपटाहट ने किणी भी भांत सू दबाय कोनी सकियो है। उण री अडीक 
जाणे खूटीगी है अर लेखक रो अधीर मन आपकरे मांयली पीडा ने साकार करण 
खातर पोधी रे रूप में आपरी उण अकुलाहट ने लिखण लागरग्यों है। इण पोधी मांय 
अन्नाराम सुदामा री अभिलापावां अर उणां री दिसावां साकार हुई है। एकण कानी 
वो गांव री विगलित दसा रो विवरण देखण री खातिर एक एक नजारा रो, छोटी 
सूं छोटी घटना रो स्थिर थामीजियोड़ो रूप बड़े धोरज सूं उकेरे है तो दूजी कानी 
पाठकां री चेतना में समाज रा बरी मंवे रा रूंखा ने काठा झाल' र फंफेडण री 
प्रेरणा भरतो जावे । 

सिनाथ रे रूप में जाणे गांव रो एक सचेतन पोरेदार सगछी कमजोरां रे 
माय ऊंडो भाकतो जावे। अर उणा री जड़रूप गांव री खुशहात्दी माथे कुण्डली 

मारियोड़े नागां ज्यू बैठा सेठ धनजी अर हरजीराम जिसा लोकां री घिनौनी 
करतूतां ने उधाड़तो जावे । शोषण रा नूंवा नूंवा रूप, बेगार, मिठबोलोपण, 
एहसानां ने पराया माथे थोपण री कला, स्वास्थ साधण री समद्वी पैतरेबाजिया, 
धरम रो आडम्बर, भलमनसाहत 'री ओछी बातां अर मीठी छुरी जिसा अमानवीय 
क्रिया-व्यौपार एक रे पछे एक पाठकां रे सामी आवती जावे । आंखुयां मदियोड़ा मू रख 
लोग इण चतुराई रा शिकार हय'र रोजीना लटीजता जावे। शिकारी अमलो, 
पुलिस, ग्राम सेवक, सरपंच भी इणी सेठां रे नाख्योडा हाडका ने चूंसता कुत्तां ज्यू ऐणे 
सामी पूंछ हिलावता रेवे अर सीधा सादा गाव आढ्ठा ने भूसता रेंबे। गांव रो ओ 
सजीव चितराम आपरी सांची पिछाण सूं पाठकां ने आवेशां सूं भरतों रैवे । 
अन्नाराम री उपन्यास कला रो सुधारवादी रूप भी 'मंवे रा रूंख' में दीसे है। सगछा रे 
हित रो आदर्शवादी समाधान उपन्यास ने जूनी जेवड़ी सूं कथा ने वांधियोड़ो दीसे है । 

अन्नाराम सुदामा री ताजी रचना 'केसर' एक बार फेरूँ गांव री ही कथा 
है। धरती री भास्था रो रूप इण मे भी उभी तरा सूं निजर आधे है । 'केसर' 
उपन्यास मे पैलड़ीबार एक केन्द्रीय चरित्र माथे कथा री रचना हुई है। ऐणा पेलड्ा 
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उपस्याप्त अक्ति रै ब्याज सू स्माष्टि री छवि साकार करता दीसे । पण इण में व्यक्ति 
ने केद्ध में रास'र उण रे सांच ने जियावण री कोसिस दीसे है । बिना बाप री केसर 
काके रे घर रो सगक्को कारज साख्यां पछे भो उ्णां री पिद्याण नीं कराय सकी है। 
माँ री मौत सू जूकण सात*र वा भूत प्रेतां री भो परवा कोनी करे । पण आपरी 
कोसिसा में सुफल कोनी हूय पावे | 'केसर' भी इणां री पंलड़ी रचनावा ज्यूं हीज 
अन्धविश्वासां ने चुनोती देदे है । इण रूप में आ रचना भी लेखक री उपन्यास शिल्प 
परम्परा रो हीज आगढो रूप कैयी जाय सके है । 


अन्ताराम रो कहानीका र रूप एणां उपन्यासकार रूप रो पूरक है। कहाएंगां 
रो विपय भी गाव ही है । उणा रो ट्रीटमेट भी सुधारवाद सूं रक्तियोडो पमियोड़ो है। 
अर यथार्थ रेमांय सूं हीज आदश मे दूंढण मे लागियोड़ो है।इणा में उपन्यास 
आह होज चिपय उठाइजिया गया है। चरित्र अर निजर रो विस्तार भी बेड़ो हीज 
है। इंकीजता मानदी” भी पेलडी रचना “मंवे रा रूस ज्यूं हीज गांव रे सामाजिक 
जीवण रा अंग रूप मे अंधविश्वासा अर आडम्बरा माथे आक्रमण कर ने सचेत करण 
री चेष्टा करतो दीसे है । ब्याज रो पन्घो करण आछों रा सिकारा री कथावा इण रे 
मांय भी चबड़े भावती दीज़े है| 


इण झूप में अन्नपएम सुदामा रो रचताकगर दरअसल घरती री आस्था ने 
सामी लावण में पूरी ताकत सं जुटियोड़ो है। गांव रो चितराम खेंचता घका भी घोरां 
री धरती रो यथार्थ इण री रचनावा में साकार हुकतो रंवे । इण लेखक री गाव री 
आस्था, शोषण रे सामी ऊभण री पुरजोर चेष्टावा, मिनसपणे रो विश्वास भर जमी 
रा यथार्थ रा बोलता चितराम र/जस्थानी गद्य री सामी आवती सम्भावनावां ने 
उजागर करें है। राजस्थानी उपन्यास से सडो करण मे इण लेसक रो योगदान 
हरभेस याद कियो जांवतो र॑बेला । 


छा 


(जागतीजोत मे प्रकाशित) 
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मीरां रे साहित्य सूं जुड़ियोड़ा कीं 
अणसुलझियोड़ा सवाल 


मीरां रे साहित्य सू जुड़ियोड़ा अणसुलभियोडा सवाला रे खोज री कोद्षिश 
आपोआप मोकल्लो महत्व रासे है। क्यूं के मीरा रा साहित्य माये मोकत्ौ काम हूयां 
पाछ भी उगरो जीवण अर साहित्य पूरी तरासूं निविवाद कोनी हुय सकियो है। 
मीरा रे साहित्य रा अध्येता कठे-कठे तो फालतू बातां मांय आप रो श्रम जाया कियो 
है (जियां के उणरे साहित्य री परख करण री जागां उण रे नाम रे उदगम री 
खोज रे कोधिशां मांय हीज सगछी ताकत खरच कर दीनी है) ! इण वास्ते मीरा रे 
साहित्य रा समीक्षक उण रे साहित्य रा सौंदय रा हेतुवां ने पूरी आस्था अर भरोसे 
सूं उजागर कीनी कर पाया है। जद के दूजे कानी आम जनता उण रा पा ने पूरी 
आस्था सूं मान'र उण मांय रुचि लेवती रंगी है। मीरा रा साहित्यिक महत्व भर 
जम भावना री स्वाभाविक रुचि रे बिचाछ्ठे रो ओ आंतरोपण इण विचार ने सामी 
ते आवे के आखिरकार विद्वानां अर सहज विश्वासां आब्ठी जनता रे सोच रे आंतरेपण 
रो कारण कई है ? इण सवाल रा जवाब सारू मीरां रे साहित्य रा अणसुछुमियोड़ा 
सवाला माथे विचार करणों जरूरी है । 
मीरां रे पदां रो क्रम व्यवस्था रो सवाल--मी रा रा पदां ने दीयोड़ी आज री 
क्रम व्यवस्था ठीक कोनी कंयी जाय सके । उणां सूँ भी मोकह्ा मतभेद पंदा हुया है। 
मीरा रा पदां माय उणरो खुद रो जीवन अनेक रूपां मे संदर्भित हुयो है। इण सू इण 
बात ने मोकछो बक्ल मिक्ठे है के मीरा आपरो साहित्य सर्जन करती व्हेछा खुद रे 
जीवन प्रसगा सू सीधी प्रेरणा लीवी ही | बीद रे गुजर॒या पाछे राणा सूं ताथातणी, 
जहूर पीवण री घटना, बिन्द्राबन जांत्रा प्रसंग या द्वारिकाजी सूं जुड़ियोडा पद तो 
साफ-साफ निजर आदे है। पण सयोग दक्यावा रा या उण रे जीवण री दूजी बातां सूं 
जुड़ियोड़ा पद उण रे पदां ने दीयोड़ी आज री ऋम-व्यवस्था माय साफ साफ निजर 
कोनी आवे | जिया के योगी ने सम्बोधन देवण आद्ा पदा ने जुदी-जुदी ठोड भेक्ा 
करीजियो गयी है। इण सूं आ वात औरूँ उल्झगी है। 
भग्रती रा संस्कार तो मीरां मे उग रे बचपन माय हीज पड़ चुका हा पण उय 
रा साहित्य सिरजण रा सस्कार कदे पडया हा आ बात अजे तईं साफ कोनी हय 


सकी है। जिया महाप्रभुवल्लभाचार्य सूं दीक्षा लिया पछे सूरदास में अचानक भावां 
रो बदलाव तिजर आवे है उणी तरासूं कईं मीरां मांय भी विधवापण रीपमार सूं 
अचानक काव्यत्व फूटियो हो के कबीर रे जीया जुदां-जुदां संतां रे सम्पर्क सूं 
अचाणचक ही उभरीजियोड़ा भाव बिम्बां ने उभारण री चेप्टा दीसे है । क्यूके इणां 
माय सूं अगर लारली बात साची है तो इण ने लेय'र मीरा री जिनगाणी सूं जुडियोड़ी 
भोकछी वातां सू नूवा नृंवा साचां ने दृढिया जाय सके है । इणी भात उण रे काव्य सूं 
उण रो जिनगाणी रा मोकका अणदीठता प्रसगां ने भी सामी लायो जा सके है। इण 
वास्ते मीरा रा पर्दा ने उण जीवन प्रसगा सू प्रत्यक्ष जोड़'र उणारी पुनव्यंवस्था करणो 
जरूरी है | 


मोरां रो ईइवर परिफल्पना : मूल उत्सां री शोज--भीरां रा आराध्य कुण 
हा इण बात में सन्देह करणो एक तरासूं पूनम री रात मांप चांद ने ढूंढण जीसो 
मूरखता रो काम है। "मेरे तो गिरधर गोपाल' रे घोषणा-पत्र रे साथे उण री 
रचनावां जिण रूप मांय सामी भाई है उण माथे सन्देह करण री कोई गुजाध्स फोनी 
है। क्यूं के कृष्ण रे वास्ते मौरा रे मन में अनुराग रो भाव इत्तो गहरो हो के उण 
कारण दोनां माय अन्तर करणो दोरो व्हे जावे । मीर्रा जाणें कृष्ण-कृष्ण रटता कृष्ण 
रूप हीज ध्हैगी | मीरा री ऐड़ी भगति भावना पाठकां ने भी उणी तरा सूं सरकारित 
करती रैये है। इण वास्ते मीरा री ईशएवर विषयक भावना माथे किणी भी भांत रे 

सन्देह री गूंजाइस कोनी हे । 


फेर भी म्हारे घुजब मीरा रे आराष्य रो सवाल भज तई भणसुलकियोड़ो है 
सवाल उण री दिशा ने लेयने कोनी है। न सवाल उण रे लक्ष्य मे लेयने है। सवाल 
तो उण रे साधन ने लेय'र है। भक्ति सू सम्बन्धित मीरा रा जुदी जुदी भावना रा पद 
इण विवाद ने सामी लाये है के मीरां रा भक्ति सम्बन्धि पदा ने उण ठेम रा प्रचलित 
कृष्ण भक्ति रा जुदा-जुदा सम्प्रदायां माय सूं आखिर किण सम्प्रदाय सूं जोड़'र देसणो 
चाइजे । 


मीरा रे काल में कृष्ण भक्ति रा जित्ता भी सम्प्रदाय फंलियोड़ा हा उ्णा री 
दाशंनिक मान्यतावा इतरी न्यारी न्‍्यारी ही के लक्ष्य एक होवतां घका भी उणां माय 
मोकछो वेभिन्य हो | मीरां रे जीवन ने उजागर करण आठ सामग्री यूं इण बात रो 
इशारो मिले है के उण ने कृष्ण भक्ति रा एकाधिक सम्प्रदायां रे जुदा-जुदा व्यक्तित्वा 
सूं मिलण रो मोको मिलियो हो । आ वात भी आसानी रां थिरपीज सके है के भीरां 
रे आपरे टेम हीज उण रो नांव चारऊफेर फंल चूको हो । इण वास्ते कृष्ण भक्ति रा 
न्यारा न्यारा सम्प्रदायां मांय इण बात री होड़ जरूर मची व्हैला वेः थे किणी तरासूं 
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मीरा मे निज रे सम्प्रदाय मांयने स्लींच लावे। इतिहास सू भी इण बाल री गवाही 
मिह्े है के मीरा रो वल्लभ सम्प्रदाय रा पुष्टिसम्प्रदाय, चैतन्य रा गोड़ीय सम्प्रदाय 
अर हितहरिवश रा राघावललभ-सम्प्रदाय रा अनुयागियां सूं सम्पर्क हो । 


बल्लभ सम्प्रदाय अर सीरां--वल्लभ सम्प्रदाय रा व्यवस्थापक महाप्रमु रा 
पुत्र विट्ठलाचाय री छु-छे द्वारका यात्रावा सायत उणा रे सम्प्रदाय ने बढ़ावण री 
कोशिशां रे वास्‍्ते हीज करीजी ही ! आपरी इण यात्रावां रे मांय वे खुद कदे ही 
मीरा सू भेंट कीमी हो के कोनी कीनी इण री जाणकारी कोनी है। पण आ बात 
बिलकुल पवकी है के मीरा ने लेयने विटुझल अर उणां रा सम्प्रदाय रा दूजा लोगां मे 
एक तरे री फास जरूर ही। इण बात री पुष्टि 'दो सौ बावन वंष्णवां की वार्ता 
रा मोकछा प्रसगा सूं अर दूजा प्रमाणा सूं हुवे है । 


केह्यो जावे है के कुष्णदास (जिका के पुष्टिमार्ग रा खास आठ कवियां री 
टोछी अष्टछाप माय सूं एक हा) मेड़ता मांयमे मीरां सूं सप्रयोजन भेंट कीनी ही अर 
एक तरा सू उणां मीरां ने अपमानित कर ने पाछा दृन्दावन फिरग्या हा। द्वारिका 
स्‌ पाछा फिरती ब्हैव्या ए मीरां रे गांव गया हा अर उण री मेंठ करण री प्रार्थना ने 
ठुकराय ने ब्रज पधारग्या हा । आ घटना मीरां रे वास्ते वललभ सम्प्रदाय री नाराजगी 
में प्रकट करें । आ नाराजगी इण वास्ते उपजी ही के उण टेम मीरा आपरी स्याति रे 
अरम माथे ही अर वा कृष्ण भक्त होवतां थका भी वल्लभ सम्प्रदाय रे वास्ते उपेक्षा 
वरत रेह्यी ही। मीरा रे जीवण री ऐडी हीज दूजी घटनावां भी इण हीज विचार 
ने भिरपीजे है। 
मीरा री एक सखि (जिण ने कोई कोई उण री रिश्तेदार भी बताया कर है) 
अजवकूवरी बाई री हादिक इच्छा पुष्टिमाम में दीक्षा ग्रहण करण री ही । पण इण 
मुजब मीरा सूं बात करण सूं उण ने प्रोत्साहन कोनी मिल्वियों | केह्यों जावे है के 
मीरा रे मना करण रे बावजूद वा आखिरकार पुष्टिमार्ग माय दीक्षा ले लीनी। “दो 
सौ बावन वेप्णवो की वार्ता” रे माय आ बात इण भांत मॉडियोडी है के मीरां जद 
बिट्ठलाचार्य जी ने आपरी सौगात देय”र पाछी फिरण लागी तो उणां इण री 
सौगात लेवण सू इनकार कर दीनो। उणा रो एक चेलो मीरा ने समभायो के 
गुसाईजी तो आपरे चेला सूं हीज सौगात लिया करें दुजा सूँ कोनी लिया कर। उध 
टेम अजवकुवरी बाई मीरा सूं केह्यो के थें केवो तो म्हे इणा री चेली बण जाऊं पण 
मीरा इण री हामी कोनी भरी । फेर भी इण घटना पछे अजबकुंवरी बाई मीरां री 
राय नी मान'र विट्ठलजी री चेली बणगी। 
आ घटना दीसण में भलाही साधारण सी लागे है पण आ मौरा री मवो- 
भावनावा ने जरूर दरसावे है। एक तो आ घटवा बिट्ठल अर मीरा री भेंट री 
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पुष्टि करे है। दूयजी वल्लभ सम्प्रदाय रे वास्ते मीरो री अरूचि अर सम्प्रदाय रा 
अधिष्ठाता दी मीरा रे वास्ते री ईसका भरी भावना ने भी सूचित करे है। इण रे 
बावजूद इण सांच सू भी इनकार कौती कियो जाय सके है के वल्लभ सम्प्रदाय रे 
बास्ते मीरा रे मन मांय एक तरे रो आकर्षण थो | दूयजी कनी इण सम्प्रदाय आला 
भी उण ने आपरे कनी लुभावण रे वास्‍्ते मोकछा प्रयास कर रेह्या हा । इप कारण 
इण सम्प्रदाय रो मीरां माथे सीधी के गुपुत-प्रभाव सू इन्कार कोनी कियों जाय सके 
है 


वल्लभ रो पुष्टि मार्म ईश्वर रे अनुग्रह रो आधार लेय ने जिण विशिष्टाद्ेतिक 
दार्शनिक सिद्धान्त रो निरूपण कर है उण ने व्यावहारिकता देअणआछा अधष्टछाप 
रा कबि आापरा साहित्य मायने दाम्पत्य संवंध री भवित माथे हीज मोकठ्ठों ध्यान 
दिरायो है। उणां श्रीमद्भागवत री कृष्ण कथा सूं एक खास मौलिक उद्भावना 
करी है। कृष्ण री परम्परित कथा रे मायते भ्रमरगीत रा प्रसंग ने इणां व्यवस्थित 
कथारूप वणाय दीनों । सूरदार जिकी नूवी परम्परा ने भ्रमरभीत रे रूप में 
सरू कीनी उग माथे अध्टछाप रा सेंगा सूं छोटोड़ा कवि नंददास तक आपरे 
ढंग सू कलम चलाई। इणणां कवियां रा अ्मरगीत साहित्यिक दृष्टि सूं तो मोकछी 
महिमा राखे ही है इण रे सागे सागे उणा री आध्यात्मिक महिमा भी कम 
कोनो है। इण सू दो मुतलबां री सिद्धि हुवे है। पेलो मुततव भवित रा अधिकारी 
में मियत करण माय दीसे है। गोप्या ने प्रेम भावना री परम अधिष्ठात्री रे रूप मौय 
थापित कर ने ओ प्रसग ईश्वर विषयक रति री पराकाष्ठा ने दरसाया करें | समाज 
'री सगली वर्जनावां - निषेघा - अवरोर्धा ने छेडे मेल'र गोप्या कृष्ण रे सागे जिका 
प्रेम रो निभाव करे वो भक्ति रो आदर्श वण जावे अर दूयजा भगता रे वास्ते 
अनुकरणीय भारणग प्रशस्त करतो दीसे है। 

अमरगीत स्‌ सकारथ हृवण बाढी दूजी प्रयोजण सिद्धियां भी कम महिमा 
कोनी राख है । इण बहाना सूं सूर आदि भगत ज्ञान माये भगती री, योग माथे 
भोग री अर निगुण माथे सगुण री जीत थापित करण माय समरथ रेया है। 
अमरणगीत रो कथारूप यू कोरी मोरी स्हिस्णिक सुन्दरता ही कोसी रफ्ले है शोककी 
आध्यात्मिक अर दार्शतिक सिद्धियां भी अंगीकार करण मे समरथ दीसे है। 


मीरां रे आराध्य रो निर्धारण करण रे वास्ते मैं इग बातां कनी आपरी घ्यान 


खीचणी चाह जिण रे वाम्ते ऊपरला सगला विपयातरा ते इण परचा माय समेटियो 
गयो है । 


; इतिहास भला ही इण वात ने पूरी तरा सूं प्रमाणित कोनी करवो ब्हैला पण 
मीरां रा विचारां मांय कठे ही इण सम्प्रदाय रो असर जरूर हो इण बात ने नकारणों 
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आसान कोनी है । अर एक बारू आप! जद इण तथ्य ते मान लेवां तो मीरां रा पर्दा 
री दिशा पछे बेडी कोनी रैय पावे जेड़ी वी आज तईं स्वीकारती रैयी है। अठे इण 
बात पाये ध्यान देवणो जछरी है कि भीरां रे पर्दा मायने अ्रभरगीत री साफ साफ 
चर्चा तो कोनी है पण उणां में भ्रमरगीत री मोटी रूपरेसा अवसकर वणती दीसे 
है। 'हो जी हरि कित गये नेह लगाय' सूं सरूहोय/र अमरगीत रा प्रसंग स्फुट रूप में 
इणां रा पदों मांयने निजर आवता जावे । 
() कृष्ण रो मथुरा जावणो दुःख रो कारण बणे-- 

हो गए स्पाम दुइज के चंदा । 

मधुबन जाय भये मधुवनिया हम पर ढारे प्रेम को फंदा। 
(2) कुब्जासूं परपूठ ईप्या-- 

*स्थाम म्हामूं ऐंडो डोले हो, औरन सूं सेले घमाल' 
(3) अक़ूर रे धास्ते विरोध रो भाव-- 

“कठिन ऋूर अकूर आयो साजि रय रथ कह नई! 
(4) ऊंषो सूं वतलावण--- 

“अपणे करम को वो छे दोस काईं दीजे रे ऊधो! 
(5) राघा रे वास्ते ऊधो द्वारा सनेस लावणो-- 

“क्रुण बाचे पाती विणा प्रभु कुण वांचे पाती 

कागद छे उधोजी आयौ कहां रह्मा साथी ।/ 
(6) ऊधो रे ब्याज सू आत्म निवेदद-- 

'ऊधो मैं वैरागण हरि की! 

अमरगीत सूं वल्‍लभ सम्प्रदाय रा भवत पेला परकट कीनोडी जिकी सिद्धियां 
हासल कीनी है उर्णां माय सू पेयली सिद्धि गोपियां रे प्रेम रे आदर्श री बात है जिकी 
मीरा रे संदर्भ में फालतू ब्है जावे। ययूं के प्रेम री मतवाली मीरां में जेड़ो भाव 
गांभीय अर राग संलग्नता है उण रे सामी गोपीयां तो कई कोई भी भवत कोनी 
टिक सके। गोपियां तो सायत आपरा जीवण मे कुटुम्ब कबीले रो मरजादावां ते 
नारी रे शील ने चुनौतियां दीनी ही के कोती दीनी इण री ठा कोौनी पण मीरां इण 
भावां ने आपरो जिनगाणी मांय परतछ कीनो हो इण में किण भी बात रो सन्देह 
कोनी व्है सके । इण खातर मीरां रे प्रेम भावना रो ऊंडोपण गोपियां री प्रेम भावना 
सूं मोकलछो ऊडो, मोकछो भरोसेमंद अर मोकछो प्रामाणिक है इण में सन्देह कोनी 


है 
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अमरगीत री दूधजी सिद्धी ने भी मीरां रे पदां सूं जोड़'र देखणो जरूरी है। 
मीरा रे पर्दा सं भ्रमरगीत री जिकी रूपरेखा बणे है वा अधूरी होय'र भी उण कनी 
उण्णां रे रुकाम ने अवसकर परकट करे। मीरां रा पद इण हिसाब सूं मोकछा 
सवाल खड़ा कर । ज्ञान माथे भगति री जीत ने दरसावण री मोरां ने किणो तरें री 
जरूरत कोनी ही। क्यू के सरूपोत सूं हीज वा भगति भाव माथे इणी दृढ़ता सूँ 
टिकियोड़ी ही के ज्ञान रे कनी भांकण तक री उण ने कोई जरूरत कोनी ही। पण 
योग माथे भोग री अर निर्गुण माथे सगुण री जीत दरसावण में मीरां रे सामी 
मोकछी चुनौतियां या रूकावर्टा ही । 


मौरां अर मोगमत--मी रा रा पद कृष्ण भवित सूं हीज सांगोपांग जुड़ियोडा कोनी है 
उणा में योगमत रो भी मोकछो उल्लेख है । जे एकर उण ने योगमत रो प्रभाव न भी 
माना तो भी जोगी रे वास्ते मीरां रा रुकान से तकारूयों कोनी जाप सके । उण री 
पदावली रे भांय जोगिया सूं प्रेम ने बताअण आब्ठा जिका पद मिले है उणां ने लेय'र 
विद्वानां में मोकछों मतभेद है। कोई कोई विद्वानां इप बावत ओ मतो राखे है के 
ऐडा पद या तो बाद में जोड़ीजिया है या फेर इणां रो कोई खास महत्व कोनी है। 
महने इण भिरपणा माथे भरोसों कोमी है। क्‍्यूंके जोगो सूं जुडियोडा पद मीरां 
पदावती मांगने इत्ता घणा है के उपां ने आसानी सू नकारणो सोरो कोती है। इण 


वास्ते जोगी सूं जुडियोड़ा मीरां रा पदा री व्यास्या किण तरा सूं की जावे ईं सवाल 
माथे विचार करनतो जरूरी है। 


इण पदां ने देख'र एक बात तो आहीज कैह्यी जाय सके के मीरां ने सांदी में 
किणी जोगी सूं प्रेम हो । जेशे के इण पदों सूं जाहिर हुवे है-- 


() “जोगी मत जा मत जा मत जा बाह्य पद रे आखिर मांयसे 'जोत में जोत्त 
मिला जा! केवणो । 


(2) 'जोगिया के प्रीत किया दुःख होई' वाल्य पद मे ओ केवणों 'ऐसी सूरत या जम 
मांही फेरि न देखी सोई' । 

(3) “जोगिया री भ्रीतडी है दुखड़ा रो मूल' वाह्छा पद रे माय उप रो निरमीही 
भाव सूं जावण री वात प्रकट करणो । 


(4) कोई कोई पद तो ऐड़ा भी है जिणा में जोगी सूं साफ स्लाफ प्रीति री बात 


परकट हुई है भर पद रे अन्त में उण ने प्रमु रा दरसण सूं जोडण री बात भी 
परकट कोनी हुई है-- 


जोगिया निसदिन जोऊं बाट 
पांव न चार पंच दुहेलो आड़ा औधट घाट 
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नगर आई जोगी रम गया रे मो मन प्रीति न पाई 

मैं भोत्री भोलापण कीन्हों यारयौ नहिं विलमाई 
जोगियां कूं जोबत बोही दिन बीता भजहूँ आायो नहिं 
बिरह घुकझावण अन्तरित आवबो तपत लमी तन मांहिं 
क॑ तो जोगी जग में नाहीं, केर विसारी मोई 

कोई करूं कित जाऊं री रजनी नैण गुमायो रोई 
आरति तेरी अतरि मेरे, आवो अपणि जाणि 

मीरां व्याकुच् विरहिणी रे, तुम विन तज़कत प्राणि। 

कोई कोई विद्वानां जोगी री प्रिय या प्रियतम के रूप मे अरघ कीनों है अर यू 
ऐडा पदों में योगी रो अभिषार हटाय ने उण ने प्रियतम रो पर्याय मानण रे वास्ते 

* लक्ष्यार्थ प्रदान कीयो है । 

तीजी तरां रा ब्याख्याकार जोगी दाब्द ने भगवान थीकृषष्ण शा विशेषत 
योगीराज सूं जोड़ ने उणां री व्याख्या कीमी है । 

ऐ सगछी इष्टियां किसी भ्रामक है या इणां मांय सूं किसी इप्टि सांच है इणा 
री परख करणी जरूरी है! पण दुर्भाग्य सूं इण सवाला ने मोकद्शी तवज्जों कोनी 
दिरीजी है। 

मीरा रा पद अर नाथपन्य--मी रां रा जोगी विपयक पदां माय कोई कोई ऐडा 
भी है जिथ माय योगियां रे साधना पर्दा रो प्रभाव भी निजर आवे है। सेली, सिंगी, 
सथडा आदि शब्दावली रे सागे सागरे मोकछा पदा मांयने उणा री साधना पद्धति रो 
उल्लेख इण बात ने पुष्ट करे है ! जियां-- 

माढ्ठा भुदरा मेखव्ठा रे बाला खप्पर लूंगी 

जोगिन होई ज़ुग दूढसूं रे म्हारा सांवव्ठिया रो साथ 


योग साधना रो प्रभाव मीरां माथे औरू कारणा सू भी प्रमाणित कियो जाय 
सके है । हजारीप्रसाद द्विवेदी वद्धयानी सिद्धा ने देश रे बीचते हिस्से हूँ हट ने 
गाडहवाल राजावां री टेम सीमावर्ती प्रदेशा मायने फैंलण री चरचा कीनी है। 
नाथपन्थ भी इणीज कारणा सूँ देश रा आथूणे सीमाड़े माथे फैल गयो । इण पन्‍्ध 
री एक पीठ अजे तईं जोधपुर में महामन्दिर मे स्थित है। म्हूं कोनी जाणूं के ओ पीठ 
कितरो जूनो है। पण मारवाड़ मांय नाथां री चेष्टायां मीरा रे पेली सू देखणों किणी 
तर॑ं री आपत्ति खड़ी कोनी करे । मीरा रा पदा माथे योग रा प्रभाव ने इण कानी 
कीयोड़ा शोध रे आधार माथे आसानी सूं खोजियो जाय सके है। इण सू मोकह्ा 
अणसुछफियोडा सवालां रो जबाव मिल सकेला इण मे की भी सन्देह कोनी है । 
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मोरों अर रेदास--मभी रॉ रा पदों मे निरगुण मांधे सगुण रे जीत री बाद साफ 
साफ मौसी मिले है। उण री जागा इणां रा पदों मांग निरणुण रे वास्‍्ते भी आस्था 
उणी भाव सूं दीसे है जिण भाव सूं सगुण रे वास्‍्ते सामी आई है। ४ण रो कारण 
मायत ओ हीज वहै सके के मीरा माये पढ़ियोडो सम्तान्योगियां रो प्रभाव उण ने 
अमरगौत रे कपारूप में घावित निर्गुग माथे सगुण री जीत रा वरणन करण सूं परे 
धबेनतो रेह्यो है। 
मीरा री रंदास सूं. जुडाव री बात भी दण सूं जुडियोड़ी है । मीरा रा पढां रे 
मांयने सन्‍्त रैदास रा मिलण आछ्ा नाम ने तिय'र भी विद्वानां मोकढा ऐतराज किया 
है। साफ है के कृष्ण भवत मीरा रो मन्त मत आय रंदासस्‌ समीकरण लोगों ने 
पसन्द कोनी आयो है। फेर भी ऐड़ा पदा रे कारण टण बात ने नकारणों भी आसान 
बोनी है । कृष्ण-भवित रो बात यारता थक भी मौरा 'सहजसुस्नअर 'पंचरंग 
चोला'री बात भी उत्ती ही आसानी सूं कर जावे है-- 
(भ) 'चाता वा अगम देस, का देश्या डरा 
भरा प्रेम रा होज, हंस केल्यां करा ।' 
(व) 'बरन करयां अविनासी म्हारो, काछ ब्याल मे सासी' 
ऐड़ी ओछियां मीरां माये ससतां रा साफ साफ अमर ने प्रमाणित किया करे 
कृष्ण भवित्त ने चोसी त्रऊक धारण करण बाछी मौरा रो ओ केवणों भी विचार 
करण जोण है 'दरद की मारी बन-वन डोलूं वेद मित्या नहिं कोई” क्वष्ण रो प्रेम कईं 
इत्तो अपर्याप्त हो के उण ने सस्ता रे जियां ही आपरी मनोव्यया ने ट्रण तरा सूं प्रकट 
करणी पह्यो। अस्तु, सन्तमत रो ओ प्रभाव मीर्री सूँ कियोड़ो निरगुण-मंगुण 
समीकरण रो सफन हेतु बण्यो है के उण रे उल्दे भाव ने प्रस्तावित करे है दर कनी 
भी ध्यान देवणों जरूरी है। 
भीरां भर आल्वार सन्‍्त--संता रे संदर्भ में मीरा रे साये उच्च रे जुद्ाव ने 
सस्ता रे विकास रे सागे भी जीड़'र देखणो जरूरी है। व्यावहारिक भवित रा मूक 
आरयाता दक्षिण रा आाल्वारा सांयने भी भवित री वेडी ही उत्‌रद भावना दीसे है 
जेडी मीरा रे मांयने है। आह्वार 'शरगागति! या ध्रपति' री शित्र परम रूप री 
राणा को ही उण ने पाछे रा कवियों रे वास्ते आदशे हे रूप में देग्यो जाये सरें 
है। मीरा रा साहित्य मांयने मरणागति रा सग्दा तख उपस्थित देस्या जाय हि 
(2) अनुकुलती रो संकल्प--महै वो लियो है. मोविस्दों मोल 
(2) प्रतिकूलता रो वर्जव--मेरे नी गिरघर गौपाल दूसरों न की 


ञर औप 
(3) गोप्तृत्ववरण--वें तो पदक उथाशे दीदानाथ मेँ हि ४ 
3 कक 


मी रे सह सूं जुड़ियोड़ा की बह 


कट 


(4) इतर बातां रो निपेध--पग धूंघरू वांध मीरा नाची रे 
(5) का्पण्य भाववा--मै तो सरण पडी रे रामा, ज्यूं जाणे त्यूं तार 


मीरां री आ प्रपन्न भावना उण ने सीधो आल्वारां री परम्परा सूं जोड़े है। 
उण रो प्रेम भाव, मिलण री आतुरता, वेदना भाव, अकुलाहट तकरीबन वेड़ी ही 
दीसे है जेडी आल्वारा मांय दीसिया करे । मीरां आल्वारां री उप परम्परा ने कियां 
सुरक्षित राख सकी ही इण रो पतो लगावणों भी जरूरी है। 


मीरां अर मौड़ीय सम्प्रदाप--वल्लभ सम्प्रदाय रे अलावा कृष्णभवित रा दूजा 
सम्प्रदायां रो भी मीरां माथे थोड़ो बहुत असर निजर आवे है। चंतन्य महाप्रमु रा 
गौड़ीय सम्प्रदाय रा शास्त्रीय आख्याता रूप गोस्वामी अर सनातन गोस्वामी 
बन्घुवां सूं भी शायद मीरां री मेंट हुई ब्है सके | इणां रो भतीजों जीव गोस्वामी रो 
पुश्षपणे रो घमण्ड तो मीरां हीज तोडियो हो । इण रो “प्रियामुख न देखण रो प्रण' 
मीरां हीज छुडायो हो । इण घटना सूं मोड़ीय सम्प्रदाय रे वास्ते मीरां रा भुकाव 
ने देखियो जाय सके। जद इण भुकाव ने स्वीकारलां तद उणरा प्रभावा ने भी 
देखणो जरूरी वहै जावे । रूप गोस्वामी री पोथी 'भवित रसामृत सिन्धु ने भवित रो 
आधार ग्रन्थ केयो जाय सके ! उण मांय भवित री श्वास्त्रीय व्याख्या जित्ता विस्तार 
अर प्रामाणिकता सूं हुई है उत्ती नारद या घाण्डिल्य रा भवितसूत्रां मायने भी कोनी 
हुई है । पण 'भव्तिरसामृत॑ सिन्धु” रो स्वर वंष्णव भवित परम्परा सूं थोड़ो भिन्नहै। 
भवित ने ओ सुलभ-सरल कोनी मान'र दुरलभ माने है । उरी दुरलभता हीज 
भवित री कठिनाईयां रो हेतु है । मीरा रा पदा ने गौडीय मत रे रिद्धान्ता मांय 
ढात्छअ/र उण री ईश्वर री परिकत्पना ने निर्धारित करणों अजे तईं बाकी है। गोडीय 
सम्प्रदाय रे मांयने मधुरा भक्ति रो जिको स्वरूप है उण रो मीरां माथे मोकत्ो असर 
पड़ियो हो । चँतन्य महाप्रभु मे जिकी तन्मयता, प्रेमानुभूति री जेडी उद्देलित दसावां 
दीसे है अर 'नवघाभवित' मांय सू सिरफ कीतेन ने स्वीकारण री जिकी भावना है उण 
ने मीरां रा पदा मांयने भी उत्ते हीज ऊडेपण सूं उपस्थित देखियो जाय सके । इणी 
भात मीरां अर , चैतन्य दोवऊं माय एक अद्भुत समानता भी देखी जाय सके है । 
चंतन्य री नृत्य अर कीतंन री भ्रवृत्ति सू जुडाब मीरा मे मोकली भास्था सूं उपस्थित 
देलियो जाय सके है। 'पग धुघरू बांध मीरा नाची रे' रूप में मीरां रो नृत्य रे वास्ते 
खास भुकाव उण ने चंत्तन्‍्य रो भवित शंली सू जोड़ देवे । चंतन्‍्य महाप्रभु री भक्त 
भावना सू मीरा री भवित भावना री आ जुड़ाव री बात महाप्रश्मु बल्‍लभाचार्य री 
4ुष्टि तदनुग्रह' री शैत्री सू खासी आंतरे है। इण वास्ते चेतन्‍्य अर वललभ दोनो री 
विचारधारा री भीरां रा पदा मांय हाजिरी एक अणसुलभियोडो सवाल है जिको के 
की जबाव री उडीक करे है । 


42. परख-सिरजण 


मौरां अर हितहरिवंश--इण भांत हीज राधावल्लभ सम्प्रदाय रा प्रवर्तेक 
हितहरिवश सूं भी मीरा री मेंट रा प्रमाण मिले है। केह्मो जावे है के वे खुद मेडते 
आम ने मीरा रा मेहमान वण्या हा । हितहरिवंश रो राधा-भाव उण टेम रा दूयजा 
कृष्ण भक्त सम्प्रदायां सू अलग-यलग ही हो । मीरां तो खुद औरत ही, राधा जीसी 
ही पीडित अर कृष्ण माथे रीमियोड़ी । इण कारण मीरां रे वास्ते हितहरिवंश रे 
राधा-भाव ने स्वीकारणो मुश्किल कोनी हो । मीरां तो एक ठोड़ खुद ने लारला जनम 
री राधा तक बतलायों है-“रास पूणो जणमिया री राधा का अवतार ।' मीरां पदावली 
रे मांय राधा रो घणो उल्लेख तो कोनो है फेर भी वो आयो तो है हीज । जियां-- 


() आबत देखी किसन भुरारी छिप गई राधा प्यारी 
(2) ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुणजे किसन मुरारी 
(3) राधा प्यारी दे डारी जु बंशी मोरी 

«4) भूलत राधा सग गिरधर भझूलत राधा सग । 


पण मीरां पदावली री राधा वलल्‍लभ सम्प्रदाय री राधा ज्यू 'प्रोषितप्तिका' 
कोनी है। मीरां री राधा दरअसल कृष्ण रे सागे भूलो भूछण वाछी या कृष्ण री 
मुरली ने हथियाय ने उ्णां ने खिजावण आक्छी राधा है। वा कृष्ण रा विरह में 
भारती रेवण वाल्ती राधा कोनी है। वा उपेक्षिता नायिका नी व्हैयर प्रेमतृप्ता प्रगल्भा 
नायिका री बाणगी देवती दीसे है । इण वास्ते मीरां री राधा परिकल्पना हित- 
हरिवंश री राधा भावना सूं कितरी समता या विपमता राखे है इण ने देखो भी 
जरूरी है। क्यूं के इण सू उण री भक्ति री खास दिमा तय की जाय सकैला । 


मौरां अर गीतगोविन्द री परम्परा--कृष्ण भक्ति री एक गेर शास्त्रीय 
परम्परा भी चालू रंगी ही। जयदेव रा गीत गोविन्द! सूं चालती आवती आ 
परम्परा माधुम भाव री भक्ति रो चरम निदर्णन है। इण मे राधा अर कृष्ण रे रति 
रा परम सौदर्य सू भरयोड्ा भात भात रा चित्र आक्योड़ा है | यू तो 'गीत गोगरिन्द 
कृष्ण भक्ति रा सगढा सम्प्रदाया ने थोड़ो घणो प्रभावित कियो है। प्र उण री 
सुतस्तर परम्परा भी आगे तई चालती रंयी है । जयदेव रे पछे चण्डीदाम श्र हिन्दी 
में विद्यापति उणने आगे बढायो | कृष्ण रो ओ लोकरंजन पक्ष अर ठग सो यौंदिये 
शास्त्रीय रूप मीरा माथे भी असर डाल सबयो के कोनी शक सतवयो और भी विधार- 
णीय है। कंह्यो जावे है के मीरा खुद भी गीत गोविन्द रच्यो दो वत्न दिद्वान। उतने 
नकली रचना माने है। पण मीरा रा पदां माय हष्च री रूप माधूरी रो सौंदिय, 
कष्ण री बंकट छवि मॉयने अटकियोडी मीरा सी द्ास्या, दरष्यर रा सौदर्य मे 'निरय 
म्हारों मनडो फंस्या,' कृष्ण री रूपमाधु री ? गा कंग मी र/ बचि जाई? बाढ्या सार 
रे 


मीरा रे साहित्य सूँ जुट्ियोडा की अवसुद्धसियोड़ा सरगा 


प्रसंग संयोग श्रृंगार री सगछ्की सोभा अर विप्रल॑ंभ री सगल्ली आतुरता मे मीरा गिए 
हप में बणित कियो है यो भो प्रमाणित परे है के मीरां कृष्णभगित री गर द्षासत्तीय 
परम्परा ने भी निभायो हो | 5ण री जांच भी अजे तईं बाकी है। 

अस्तु, मीरां री ईश्यर परियत्पमा रा सांचे रूप री योज यहुत जरूरी है। 
ऊपरला विवेचन घमूं आ मात आसानी सूं समभी जाय सके है फे रभूछ आधारां 
सूं निसरण याढ्ी बातो रे आधार माथे उण रा भाराध्य रो निरधारण कर ते उण ने 
हीज सांच मानतो जायणों कितरो भ्रागय व्है राके । एण यास्ते मीरा रे साहित्य सूं 
जुड़ियोड़ा ऐ सगछा अणसुक्तभियोड़ा सवाला रे रूप में मैं इृतरा बिन्दुओं गे आप 
विद्वाना रे रामी पेश करणों चाहूं हुं-- 

(!) मीरा रा पद रे त्रम रो चोथी तरऊं निर्धारण किया बिना उण माधे जुदा-जुदा 
सोतां सूं पड़ियोड़ा प्रभावां री जांघ फरतो जायणो फित्तो उचित है? उण 
रे जीयण में काव्य चेतना री रार्आंत हुयण यूं सेपने जीवण री लात साग 
घटनायां रे आधार माथे उण रा पदां री व्यवस्था फरणो णजहरी है। ' 

(2) एक औरत रे रूप मे मीरा रा यिद्रोह ने इतिहास री घटमायां रे परि्रेधषय में 
देशण री जागां उण रे युग रा सामाजिय साधा, समागपध्ास्श्रीय मान्यता रे 
आधारां माथे देखण परराण री भी अपेक्षा है। 

(3) भीरां री ईश्यर परियाहपना री सोज रे वास्ते उण रे साहित्य गे मिलण पारा 
इत्ता रामीकरणां रे सांस उत्सा मे ढूंढणों जरूरी है। 

(फ) गहाप्रभु वरसभाषार्य रे प्ुष्टिगार्ग रा मिशान्तां यूं, भेतस्य गत री 
भक्ति सम्बन्धी मान्यता सूं भर द्वितहरिवंश रे साम्प्रदायिक विधारां 
गूं मीरा रे पदां सूँ तासमेल बंठायणों भर उण री भक्ति री मूक चेतना 
में सोज निकाछणी । 

(ण) झृष्ण भक्ति रे आगे नाथपस्थ री योग भावना अर श्ञानमार्गी शर्तों 
री भवित अर गाधना पद्धति सूं मीरा रे पदां रो तासमेस बैंठायणो । 

(ग) ?ष्ण भक्ति रा शास्त्रीय स्वरूप याकछ्ा सम्प्रदायां री मान्यतायां रे साथे 
मीरा री पदावलो रो गीत गो बिन्द री शुद्ध श्रृंगार वाछ्ी परम्परा रो 
तान्ममेस बैठावणों । 

(4) भारत री सामाजिक दशायां रे मांयगे मारी री दशा अर गीर रे व्यक्तित्व रो 
तालमेल घतलायणों । सासकृति री रूढू मिजरों अर भीरा री भक्ति घेतनां रे 
यिभाछे तानमेछ बिठावण री फोशिण करणो । 


हा 


(घजस्वानी प्रदादती ग़ार पढ़ियोड़ो पएचो) 
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गांव रे जीवन रा चितेरा + रवीन्द्र नाथ ठाकुर 


रवीद्ध नाथ ठाकुर भारत री आत्मा रा पूठरा चितेरा रचनाकार हा। उणा 
री कलम सू उकरियोड़ी देश री माटी रो कण कण मन भावते उजास सूं वेणी 
रचनावों में जगमगाय रैयो है । घरती री भोकछो आस्यथावां भर गाव री मादी री 
महक सू उण्णां रो साहित्य सांगोपांग भीजियोडो है। कवि, लेखक, संगीतकार, 
चित्रकार रे रूप में जठीने भी इणा री प्रतिभा आगे पावंडा भरिया है उण भे कल्पना 
माथे टिकियोड़ी सपनीली रहस्यात्मकता रे साग्रे सागे जमी रो कोड अर उण रो 
यथार्थ साकार हृवतो दीसे है। आदर्शा रो धो ओ रचनाकार भारत रे गावां में 
रेवणवाब्ही आत्मा ने खुद पिछांण ने लोगां सू उण री सौदये सू रक्तियोड़ी पिछांण 
करावण साहू कोशिश करतो रैयो । 


जमीदार रे परिवार मे जलम छेवण रे कारण इणां ने जादातर नगरा रे 
जीवण रो हीज अनुभ्रव मिद्ठियों। पण इण कारण ठेगोर रो सौदयंचेता मन 
बधिमोडो कीनी रैयो । गांव में हीज भारत री सांची जिनगाणी है अर गांव ने छोड 
ने दूजी ठौड़ भारत रा भाचा दरसन को हूय सके इण बात मे सागी तरासू पिछाण 
से वे ह्रमेस गाव रा दरसण सारू छटपटावता रेवता । गांवा रे बास्ते आपरे रूफाण 
ने टेगीर खुद यूं वरणित कियो है--- “मै गांव री जिनयाणी ने मोकब्यी बारीकी सूं 
देखण री इच्छा राखतो हो ! म्हारी आ कत्तंव्य भावना म्हने नदियां, नहुरों अर 
दूजा जल मारंगां सू म्हने दूर दूर रा हिस्सावां कनी लेयगी । इण सूं म्हने जिनगाणी 
ने एक बदलियोड़ा इष्टिकोण सू देखण रो मौको मिल्चियो। गाव रा भाया री 
दिनचर्या अर उणां रा कामकाजा री बदल्वियोड़ी दिसावा ने देख'र म्हारो हिबड़ो 
ताउजुब सू भरग्यो । नगर रे माय पालीजियोड़ो होवता थर्कां भी मै गावां रे सौदये 
रे बिचाछे खुद ने लेयग्यो अर उणा रा आकपंणा सूं खुद ने सांगोपांग भर लियो (” 


गाव री जिनगाणी सू टेगोर री आ पिछाण उणा री रचनावा री नवी दिसा 
बणगी। हालांकि टेगौर रहस्यवाद अर प्रकृति रे पूठरे सिणमार रो चित्तेरो कवि 
हो प॑ण गावां रा लोगा री अभावा अर कण्टा रे माय भी भस्ती अर विश्वास स 
रिक्तिजियोड़ी मिराद्दी जिनगाणी ने देख ते उणा रो हिंवड़ो पछतावे सूं भरग्यो। 
उणा ने लागियी के जाणे वे मिनख-मिनख रे बिचाछे रा इण आंतरापण ने देख'र 


भी अणदेखणों करतो रेह्या है | उणां ने लागियो के वे ज॑ंमीदारी री सगछी सुविधावा 
ने भोग ने जाणे आपरी हीज माठीवाढ्ा गांवांवाढ्ठा माथे अत्याचार कर रेह्या है। 
टेगौर री आ पछतावे री भावना उणां रे साहित्य री नूवी प्रेरणा बणगी। इण बात 
ने वे खुद इण मुजब स्वीकारियो है--'होछे होछे गांव रा लोगां री गरीबी अर 
वेचारगी म्हारे सामी सजीव हुयगी । मैं विचार करण लागग्यो के उणा रे वास्ते 
महने की न की कोशिशां करणी चाईजे। जदे म्हने आ बात मोकछी सरमावण 
लागयगी के म्हें एक जमीदार हूं जिको के कोरा-मोरा आथिक उद्देश्यां सूं प्रेरणा 
लेवतो हो अर टेक्स उगावण माय लाग्योड़ो हो | जदे आ बात मैं अनुभव कर लीवी 
उण रे पछे मैं गाव वाछा लोगां रे भी मनां में जा चेतना भरणी सुरू कर दी के उणां 
ने आपरी जिम्मेदारियां खुद रे कांधां माये लेवण लाग जावणों चाइजे ।/ 
इण अनुभव रे पाछे उणां रे मन में आ बात धिर हुयगी के नगर री सुविधावा 
भोगण आढ्ा लोगा ते गाव रा भोव्वा-भाछा मिनखां रो शोषण करण रो कोई हक 
कोनी है। उणा रा साहित्य में भी इण चेतना रा जीवता दरसण हुवे है। जाणे 
टेगौर गांव री आत्मा सू रूवरू सामेछो करण री कोशिशां सुरू कर दीवी। 
उणा री मोकढी कवितावां भारत रे मावां रा दुख दरद ने सामी लावे। इण 
कवितावा में उणां री लेखनी आपरा रहस्यवादी तिलिस्म ने चोखी तरा सूं तोड़ ते 
सामी आई है। धरम सूं पीड़ित हृवण आक्ा बूढा भारत री रीत्या री सांकद्ा माधे 
अर परम्परावा री जड़ता माथे चोट करतावे 'प्रेतात्मा' कवितां मांय केह्यो है-- 
देश रे चारउंफेर जेछ री भीता तणगी | कोई को जाणतो के इण अणदीठती भीतां 
सू पार किया पायो जाय सके। उणा रा भगवान मन्दिरा में निवास कोनी करे । 
गावां में जठे लकड़॒हारो लकड़ी चीरे है किसान जठे हल बाबे है उठे म्हारा भगवान 
बस्ते हैं ।' इणी भात 'ए बार फिराओ मोरे' कविता में किसाना री जुकाझर भावना 
ने बतलावता वे केह्यो है--'इण कुम्हलायोड़ा मुझखां ने भाषा देवणी पड़ेला, भे 
थाक्‍्योड़ा, सूखा, टूट्योडा हिबड़ावा माय आशा गुंजावणी पड़ेली । इणा ने तैबड़ो देय 
ने केवणो पड़ेला के अरे थां लोगां एक वार तो माथो उचो कर ने खड़ा हूय जावो तो 
थे देख सकोत्ा के जिण लोगा सूं थे डर रंह्मा हो वे तो खुद यांसू भी मोकछा डरपोक 
है। थारे खड़ा व्हैवतई वे भाग जावेला । रस्ता रा कूकरा ज्यूं डर ने गायब हय 
जावेला । क्यू के वे तो वस मूडा सू हीज उची ऊची बाता छांठे है खुद रे हिंबड़ा में 
वे आपरी कमजोरो पिछाणें है” 
टेगोर रो कथा साहित्य भी गांव री जीवण दसावा ने समेट ने सामी आयो 
है । मोटा तोर सूं उर्णा री कहाणियां मे चार भागा मांय बांट'र देखिथों जाया कर 
है। इणां में सेंगा सूं ज्यादा कह्मणिया उण वरग री है जिण माय गांव रे जीवण ने 
कथा रो विपय बणायों गयो हे । इप कहाणिया री रचती वंहक्ता टेगौर जमीदारो रे 
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रख रखवाह्न रे खातिर गाँवा में घणी दिनां तईं रंह्मा हा । इण कारण उप्पां ने गयां 
रा जीवण ने नेडे सूं देखण रो मौको मिक्तियो हो। पोस्ट मास्टर', मेघ ओ रीद', 
'नष्ठनीड़', 'प्राणरक्षा', कर्मफल', 'ककाल', 'क्षुधित पापाण', 'निशीये' आदि कथावां 
गावी री जिनगाणी रे यथार्थ माथे हीज तिरमित हूयोड़ी है । इणी भांत रा चितराम 
अर चरित्र रवीन्द्रनाथ रा नाटका में भी मोकव्ठा तिजर आवे है ! 


इणां रा साहित्य मे मावां रा चितराम कोरी मोरी साहित्य री रचना 
प्रेरणावां हीज बण'र कोनी रैयगी है। गांवा री दसावा रे सुधार रो रचनत्मिक 
नजारो भी इणा रे साहित्य में निजर आवे है। गांवा री इकसार जिनगाणी रो 
एकरसता ने तोड ने छण ने गति दिरावण सारू ठेगौर आपरो रचनावां में जिण 
आदशे ने थिरपियो है उणां में महात्मा गाधी रे प्रयासां जेड़ी गरिमा निजर आवे 
है । गांव रा सामाजिक जीवण रा उत्थान सारू टेगौर रो इष्टिकोण स्वस्थ समाज 
रे थापना री कोशिश करतो दीसे है! वे आपरी रचनावां में गांवां रे पुर्निर्माण री 
बात ने मोकढ्छी बुलदगी सूं उठाई है। "समाज अर छुआछुत” जेड़ा निबन्ध इण 
भांत री सामाजिक बुराईमां माथे सीधो सीघो आक्रमण करें है! 
गांवा री आशिक उन्नति रे वास्ते टेगोर शिक्षा रा साचा आदर्शा ने ओत्साहन 
दियो है। इणां री रवनावा में मशीम रो स्वागत तो करीजियो है पण थे मिनख माथे 
मशीन रा अधिकारा ने पसन्द कोनी करता । गांवा रे सामुदाध्रिक उन्‍नतती री णिण 
बातां री आजकल मीकढी चरचा की जावे है उग ने टेगौर आपरी रचनावां मैं पूरे 
ताकद सूं परकट करता रेह्या है। सहकारी आन्दोलन रे विकास रे खातिर वे मोकव्ठा 
तर्क दिया है। उणा री आ मानता ही क॑ सहकारी आन्दोलन सू हीज भारत रा 
सुरूपीत रा सामाजिक जीवण में ग्रामीण समाज रा समाजिक उत्तरदाग्रित्व री 
थिरपणा हूय सकी ही । इण वास्ते टेगौर री आ मानता ही के देश रा सगढ्ला विकास 
रे बास्‍्ते गांव माथे टिकियोड़ी अथे व्यवस्था हीज उपयोगी हुय सके है । सामाजिक 
न्याव खातिर उर्णा आपरी आवाज पूरी बुलदंगी सू उठाई । आ आधिक भेदभावां मे 
हूटाय ने साचा सामाजिक हित रो विधाण करण आढोी ग्रामीण चेतना इणां री 
रचनावः में पूठ री गरिमा सूं सामी आई। 
टेगोर रो साहित्य साचे अरथां में भारत री आत्मा रो साहित्य हो । वे उणरी 
घडकन ने गांव री जमी रा कण कण सूं सुणन री चेप्टा की ही । इण कारण हीज उप 
रो साहित्य अमर है भर उणरा भारतीयता री सांची आस्था रा आदर्श भी गावां स्‌ 
जुड़ाव रे कारण जुगा जुगां तईं अमर रवेला। पं 


छः 
[प्राकाशवाए हू अम्मारित) 
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वेलि' रो वस्तु सौंदर्य ; एक पुनर्मूल्‍यांकत 


बलि! रेकथानक रे सोदय सूं सम्बन्धित म्हारी बात शुरूक रण सू पेली मै भाप 
रो ध्यान इध बात कनी खीचपों जाएहूँ हूं के छाहित्य रे मायने जदे भी एक रचना 
रो सांगोपांग मूल्यांकन होय ने उगरी समकी विशेषतावां सामी आ जावे पल्चे छगरो 
धुनर्मूल्यांकन करण री वयूं जरूरत पड़े ? पेलड़ा मूल्यांकन री सादी स्थापनावां ने 
छोड़ ने जदे उण रा पुनर्मूल्यांकन री बात उठाई जावे तो बेड़ा प्रयासां रो सार्थकता 
कई है ? ज्यादा समझकावण ने बास्ते भो कह्यो जाम सके के पुनर्मल्यांकन रो प्रयोजन 
कई है? कई नई दृष्टि रो नाम पुनर्मूत्योकन है ? के स्थापित विचारा रो विरोध करण 
रो नाम पुनर्मूल्यांकन है ? के दे प्रतिमान जिका के युग रे बदछण रे सागरे सामी भाव 
बंणे आधारां सू कियोड़ी समीक्षा रो ताम पुनर्मूल्‍यांकन है ? अ कुछ मुद्दा है जिका के 
सेंगाऊ पेली साभी आवे 
मे सारा सवालों ने ध्यान मे रास ने जद आंपां विचार करा तो शुरू में हीज 
आ बात चौखी तराऊं साफ हुय जावे के सांचे अरथा में पुनर्मूल्‍थांकन पेली कियोड़ी 
चेष्टाबां से विरोधी कोनी हुया करें बल्कि उथ री जगा ऐड़ा प्रयासों ने पुरक री 
संज्ञा दी जा सके है) वयूके जद आपां कोई रचना रो मूल्यांकन किया करों तो उणे 
टेम आर्पा रे साम्हे कोरी पोषी हीज रहा करे। उणरी अच्छाइया ने ढूंढ निकाक्षण रे 
वास्ते आप ते खुद ते कोशिश करणी पड़े । इण बास्ते ई बात री घणी सम्भावना है के 
बी टेम आपाणी पूर्वेधारणावां आडी आय जावे । आपणी परंपरानुयतता या विचार 
री प्रतिबद्धतावा भाषाणी इष्टि रे माये इत्ती हावी हूय सके के उणरे रंग रें कारण 
आप कृति सू न्‍्याय करण री जायां आपांधी खुद री स्थापनावां रे प्रति घणां सवेत 
हम जावों । भगर भा बात साच हू जावे तो पछे इण दोप रे. कारण पेछड़ा सुल्याकित 
में सांग्ोपग इप्टि रो फेलाब कोनी होय सके । इणी तरक आ बात भी ध्यात में 
राखणी जरूरी है के समय रे बदक्क जावण सू सोगां रे सोचण विचारण में भी अन्तर 
आ जाया करे। इप कारण नूवे युग रा लोगां ने कोई बात सिरफ दण वास्ते होगे 
चोली कोतो लागे के वा पेलड़ा लोग से घणी पसन्द ही ।॥ मूल्यांकन रा जिका 
आयाम एक खास टेम में भणा पसन्द किया जावे थे हीज युग बदछण रे सगे सागे 
पुराणा पड़ ने वासी, बोदा ब्हेय जादे। पैमावा रे दोष सूं पण कृति ने दोदी कोनी 
कहाते जाय सकें । इण वास्ते पुनर्मूल्याकन कर ते आप पेलड़ा प्रयासा री पूर्ति कर देवा 


अर कृति से साहित्यिक महत्व एक बार पाछो सबांरे सामी खेंच लावा । इणही तरकं 
नूवौड़ी दिशावां ने चानणां में लावण रे खातिर ओ जरूरी है के आपा समीक्षा रा 
जिका नूंवोड़ा प्रतिमान निर्धारित हुया है उर्णा ने ध्यान में रास ने जूनोड़ी पोधियां 
रो विशेषतावां बतावा। दइण वास्ते मूल्याकन कियोड़ो होवता थकां भी पुनर्मूल्याकन 
रो जरूरत पड़े । ऐ बातां ने ध्यान में रास ने म्हैं आज आप लोगां रे सामने 'वेलि' रे 
वस्तु तत्व रो पुनर्मूल्‍्यांकन फरण रो चेष्टा कर रह्मो हूँ । 


बबेली! री वस्तु रो तात्पय निर्णय--भापरी रचना लिखण सूं पेला हर कवि उण 
रो कथा रो एक न एक तात्पर्य अवसकर से कर लेवे | पण काव्य री दता रे कारण 
थो बैने स्थूल रूप से प्रकट कोनी कर सके। कविता री सुन्दरता बी रे चमत्कार 
अर रसवादिता मूं तय हुवे । पण वेणा कोरा कोरा नाम गिणा देवण सू उण री 
“सारी महिमा सतम हूय जावे अर कवि री सारी मेहनत बेकार व्हैय जावे । सजग 
कवि इण वस्ते रचना रो तात्ययार्थ ने अप्रत्यक्ष ढंग सू कथा रे माँयने मिला दिया करे। 
ऊपरली निजर सूं देखण सूं पाठक वां ने कोनी पकड़ पावे पण आलोचक सू वस्तु रो 
तात्पयं छानो कोनी रेय सके । 


“वेलि' रे कथानक री विशेषतावा रे पुनर्मूल्याकन रे वास्ते आ जछूरी है के 
सेगाऊं पेली ईं घात रो निर्णय हो जरव्णो चाहीजे वेः रचना निर्माण रे सारे कवि रो 
मूल तात्पर्य कई हो ? 'बेलि! ने भक्ति या झंगार प्रधान रचना कही जावे है पण 
म्हारी समभ में ओे बाता तो कथा रा मोटा मोटा आधार है न के रचना रो तात्पय । 
इंण भेद ने पिछांणिया बिना आपं पृथ्वीराज री वस्तु विन्यास कला मे पिछांण कोनी 


सकां। इण वास्ते आपां ने थोड़ी देर तईं कृति माथे सू ध्यान हाय ने खुद फवि कमी 
ध्यान देवणो पढ़ेला । 


पृथ्वी राज अगर शुद्ध श्गारिक रचना लिखणी चावतो तो इणरो संबंध उणरे. 
खुद रे जीवन सूं जरूर होवतो । पण आ बात उण रे खुदरे व्यवितत्व भर उणरी 
राजनैतिक स्थिति सूं मेल कोनी खावे । आ बात तो राब जणां जाप है के कवि एक 
बहुत बड़ो योद्धा हो । खुद अकबर ई री वोरता सूं प्रभावित हो । नरोत्तमदासजी तो 
ई कवि रे वास्ते इत्तो तब क बतायो है के पृथ्वी राज भकबर रे दरबार रा नवरत्नां में 
सूं एक हो। वेणां हीज शब्दां मे-- (पृथ्वी राज री प्रतिभा सूं सम्राट अकबर उणा फनी 
आकर्षित हुया अर बो उर्णां रे सामरे रंवण लागग्यों। सलाद रा दरवारियां मांय 
धष्वीराज रो बड़ो आदर हो । अकवरी दरबार रा नौ रत्नां मे एक पृथ्वीराज भी 


हो। सम्राट उणने बहुत चावतो हो। उण रो फह्मयोड़ो निम्नलिखित दोही 
प्रसिद्ध है : 
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पीथल सो मजलिस गयी, तानसेन सों राग । 
रीभ बोल हंस सेलबो गयो बीरबछ साथ । । 


भआा बात अगर साची है तो इण सूं ओ प्रश्न खड़ो कियो जाय सके के पृथ्वीराज 
ने अकबर आखिर इत्तो सम्मान क्यूं दियो। अकबर रे नौ रत्ना में जिका जिका 
लोगां री चर्चा भावे बे आधार सू अगर पृथ्वी राज ने देखां तो उण ने ऐड़ी गरिमा 
सू मडित करण आक्नो एक ही आधार निजर आवे अर वो है प्रथ्वीराज रो 
स्वाभिमान । इण सबंध मे टेसीटरी साफ साफ केह्यो है के--प्रृथ्वी राज पराक्रम अर 
अदम्य स्वाभिमान रा धणा प्रशंसक हा ने दंन्य गुलामी अर नैतिक पतन रा कट्टर 
दुश्मन हा ! जिण भादतण उदारता सू वे दोस्त या दुश्मन री आपरे काव्य में तारीफ 
कर सकता हा उणी सच्चाई सूं वे खुदरा भाई बीकानेर रा राजा री ही नही, छुद 
अकबर तक री भी, कोई ओछी हरकत ने देख ने, तीखी आलोचना कर सकता हा |" 


इणी तरऊ पृथ्वी राज रे व्यक्तित्व में जातीय गौरव अर देशाभिमान रो भाव 
कित्तो गहरो हो जिण रो प्रमाण राणा प्रताप रो वो पत्र है जिको के अकबर बादशाह 
रा खुद पृथ्वीराज ने दिखत्शायो हो । बादशाह रो ओ व्यवहार ईं बात ने सिद्ध करण 
रे बास्ते धो है कि वो पृथ्वीराज री वीरता, तेजस्विता, भर स्वामिमाव रो 
जाणकार हो । वो इण रूप मे हीज पृथ्वीराज रा व्यक्तित्व री पिछाण भी करतो 
हो । इण रो एक और प्रमाण कनंलटाड रो ओ विवादास्पद कथन है के पृथ्वीराज 
दरअसल स्वाभिमानी राजपूत हो । वो अकबर री अधीनता कोनी मानी । इण वास्ते 
बादशाह उण ने बन्दी बणाय ने आपरे अठे राखतो । जद प्रताप रो पत्र बादशाह से 
मिव्यो तो वो प्रृथ्वी राज रो गव॑ त्ोड़न री, खातिर हीज वा चिट्ठी उण ने 
दिखछावी ही | भ्री भूषतिराम साकरिया टोड रा ई कथन ने इण तरऊ बतलायी है 
के--'प्रताप रा उण पत्र ने बादक्षाह पृथ्वीराज नांम रो श्रेष्ट राजपूत सरदार ने 
दिखक्ायो । पृथ्वीराज बीकानेर रे राजा रो छोटो भाई थो अर वो इण दिवों मे 
अकवर बादशाह रे अछे कंदी यो । उण रे कंदी हृुवण रो कारण ओ थो के उप्न मे 
मोकठ्ठो राजपूती स्वाभिमान थो । दूजा राजावा री तर वो अकबर री अधघीनता 
स्वीकार करण खातिर तंयार कोनी थो । इण वास्ते कंद कियो ग्रयों थो अर बन्दी 
अवस्था में वो वादझ्ाह रे अठे जीवन ब्यतीत कर रह्यो थो।”” 
ऊपर रा विवेचन सूं ओ निष्कर्प तिकल्े है के प्रृथ्दीराज न केवल एक बड़ों 
योद्धा हो वल्के घोर स्वाभिमानी अर जातीय गौरव ने राखण आछो आदमी हो । अर 
था बात आपां सब अच्छी तर सूं जाणां हां के जीवन मे हर आदमी राखुद राकी 
नकी जीवन मुल्यां हुया करे है। हर आदमी वे मूल्या रे वास्ते खुद ने समपित 
कर देव पण किणी भी तरे रो समझभौतो करणो पसन्द कोनी करं। पृथ्वीराज जेड़ा 
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आदमी हू तो ई छाठ री हरणिज अपेक्षा कोनी की जाय सके के व जीवन रे किसा 
भी क्षेत्र में स्थितियां रे सामते या थोड़ा सा फायदा रे वास्ते या समाज में नाम 
मिलण री खातिर किणीं भी तरे रो समझोतो कर लेवे | पृथ्वीराज ऐड़ा व्यक्तित्व 
रोषणी हो तो ऊरेईं व्यक्तित्व रे करड़े पणे रो असर उ्णां री रचना माथे भी पढड़्यां 
बिना कीकर रैय सवयो व्हैला । 
ईँ बात ते बेलि' रँतात्पयं निर्णय दे वास्ते अगर घटित कर ने देखां तो 
इण रा वस्तु में श्टगार भावना रो निरूपण कृति रो चरम उद्देश्य कोनी ठहरीजे। 
इण रा झगार वरणन ने तो प्रसंगानुरूप उदित होवण आाछी दशा या स्थिति रे रूप 
में हीज देखी जा सके। अर्थात्‌ पेली महत्वपूर्ण वात तो आ है के पृथ्वीराज जेड़ा” 
व्यक्ति सूं जिको के वीरता, तेजस्विता ने स्वाभिमान ने जीवन रा चरम मूल्यां रे 
रूप में धारण करतों ही, आ अपेक्षा कोनी की जाय सके है के वी रसिक जर्णा रे 
मनोविनीद रे वास्ते कोरी श्रृंगारिक रचना लिख सके | दूजी आ बात भी ध्यान में 
राखणी जरूरी है के आपरा जीवन काल में कवि एक श्रेष्ठ श्टपार कवि रे रूप में 
थापित नही हो बल्कि आपरे व्यक्तित्व रे अनुरूप हीज थो ओजर्वी वाणी रो 
महत्वपूर्ण कवि रे रूप में गिणीजतो हो । ईं बात रे वास्ते एक बार फेर कर्मल टाड 
रो कथन ध्यान में राखणो जरूरी है के पश्चिमी देशां रा राजावा री भांत पृष्वीराज 
आपरे समे रा राजावों में श्रेष्ठतम वीर ही जिको के आपरी ओजस्वी काव्य शक्ति सूं 
लोगो में प्राण फूंक सकतो ने बकत माथे लड़ाई रा मंदान मे खुद रा शौर्य रो भी 
परिचय दे सकतो हो । उण टेम रा चारण कवियां रा समुदाय मै वो राठौड़ बी र सबसूं 
ज्यादा प्रशंसा रो भागीदार हो। (साकरश्या-पृष्ठ 23) टोड तो पृथ्वीराण री 
कविता री क्षक्ति ने दस दस हजार धोड़ां री ताकत रे बरोबर बतकायों है। 
ऐसगल्ो बातां ईं राठौड़ कवि री कविता ने तेजस्विता भर शौर्य भाव रा प्रदर्शन 
करण वाढ्ठी कविता रे हूप मे स्थापित करे ने कोरा मोरा श्टगार ने हीज पूरी तराक॑ 
प्रकट करण आत्य कवि रे रूप में नही । अठे आप लोगा रे मन में ओो प्रश्न लड़ो हूय 
सके के तो पाछे बेली' में श्वगार ने इत्ती विस्तार सूं वणित करण री कई आवण्यवता 
ही ? इण प्रश्न री चर्चा आगे 'बेली' रे काव्यरूप रेअन्तगंत कियोड़ी है। अठ़े तो भो 
हीज कह देवणी पर्याप्त है के ख्ुगार भावना वस्तु रो तात्पर्य निर्धारण गही फर है 
बल्के आ तो “वेली” रे रूपक रे कारण, चरित्र नायक कृष्ण रा स्थापित व्यक्तितत्य 
रे ध्याज सूं अर कृष्णकाव्यां री परम्पशा रेव्याज सूं ग्रन्थ में प्रस्थापित हुई है, परतु रै 
चरम लक्ष्य रे रूप मे वर्णित कोनी हुई है । 
अगर बेली' ख्गार रे वास्ते हीज लिखियोड़ी रचना गही है तो एं रे णुक्ू में 


ही खूंगार रे प्रति समर्पण रो भाव बयूं वणित कियो गयो है। आ आपत्ति भी की जाग 
सके | ग्रन्थ में वो अंतर्सासय ओ है : 
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सुखदेव व्यास जँंदेव सारिखा 
सु-कवि अनेक, त ओक-संथ 
तन्री-वरणण पहिलरऊं कीजडइ तिणि 
गूंथियइ जेणि सिंगार-अंथ। 

इं छन्द रे मुजब स्ट गार ग्रन्थ गूथण बाक्ा हमेशा स्त्री री सुन्दरता रे वर्णन 
सूं कथा री शुरूआत करे आ कवि री विचारधारा तय हु । इण छन्द सूं श्रृंगार 
ने हीज कवि रो चरम प्रतिपाद्य मानणो चाहिजे लोगों री आ धारपां है। और ईं 
स्थापना रे कारण वो भी कवि परम्परा रो हीज पालण कियो है। जठे परम्परा 
निभावण री बात आ जावे उठे कवि मौलिक नही रेह्या करे आ बात चोखी तरां 
सूं जाणो हो।इण भांत कवि आपरे निश्चित जीवन मुल्यां रे बावजूद कथा री 
सुरूआत शौयं इत्ति सूं करण री वनिस्पत बी वृत्ति सी प्रेरणा स्रोत सूं की है। इग 
सूं अधिक ईं छन्द रो ने ग्रन्थ री श् गार भावना रो महत्व नही है । 

वस्तु सू श्गार भावना ने नकार ने उण रो तात्पयें निर्णय करण में दूजोडी 
आधार भक्ति भावना रे रूप में सामने आवे है। कथा रे अन्त में जिका महात्म्य री 
चर्चा कवि की है उण रे आधार सूं रचना मै कथ्य री दिशा भक्ति रे कनी प्रवाहित 
होवती घणी दीखे है । पण कईं सचमुच में भक्ति कवि रो इष्ट है इण बात ने भी देख 
लेवणों जरूरी है। 

हिन्दी में रीतिकाल रा कवियां री भक्ति भावना रे वास्ते एक बात इत्ती 
सटीक भाव सूं कंयोड़ी है के वा थोड़ा में ही वे कविया रा तात्पय रो निरूपण कर 
देवे है । छह्मो गयो है के-- 

आगे के सुकवि रीभि है तो कविताई है 
न तु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। 

अर्थात्‌ ऐड़ा कवि राधा ओर कृष्ण री भक्ति रे बहाना सूं रचना कोनी करता 
वे तो काव्य रे माध्यम सू लोगा ने रिकावण रो प्रयास करता हा । अगर ओ प्रयास 
सफल कोनी होवतो तो इणी वहाने भगवान रो नाम भी लिरीज जावतो । पृथ्वी राज 
क्रृष्ण ने चरित्र नायक बणायो इण रो ओ मतलब कीकर लियो जा सके के वो बेणी 
भक्ति रे आदर्श री स्थापना करनी चाहतो) आपरी लाचारी ने तो खुद यूं प्रकट 
कियो है के-- 

जिणि सेस सहस फण, फणि-फणि बि-बि जिह 
जीह-जीह नव नवउ जस, 
तिपि-्ही पार न प्रायः त्रीकम। 
वयण डेडरां किसउ बस? ॥5॥ 
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दर असल जयदेव कवि रे गीत गोविन्द' रचना सूं हीज कृष्ण शो हु गारिक 
दृत्ति आकर्षण रो विषय बणगी | पछे कवियां रे सामने देणें चरित्र रो ओ ढांचों पूरी 
तरक॑ स्थापित होयग्यो । हिन्दी में विद्यापति आपरी पदावली भें ने सूरदास आपरा 
कूट पर्दा में जिण तरऊं कृष्ण रे व्यक्तित्व ने श्वगार रे नैसगिक स्वरूप में वर्णित 
कियो है वे प्रद्धत्तियां गीत गोविन्द! री परम्पश ने निभावण रे कारण हीज पनप 
सकी है। बेड़ीज वेष्टा पृथ्वी राज भी की है। अथात्‌ बी री रचना सिर्फ कृष्ण रो नाम 
चावती ही वीं री भक्ति नही | आ बात शायद आप लोगों रे गछे सूं दीरी उतरे पण 
सांच आ हीज है। क्यूं के मीर्सा री भक्ति भावना में जेड़ी वेदना, समर्पण ने प्रपत्ति 
या शरणागति रो भावना है बेड़ी भक्ति भावना 'बेलि' में निजर कोनी जावे। इणी 
भक्ति रो जिको खुद रो स्वरूप है वो भी 'बेलि' में कोनी है। 'भक्ति' रो व्याख्या 
भज सेवायाम धातु सूं करने शाण्डित्य उणने 'सा परानुरक्षितरीश्वरे/ कह्यो है। वेड़ी 
परानुरबित री भाव भी रचना में दीले कोनी है। और न नारद री वा भावना भी है 
जिण ने वो 'सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा! केय ने उण री ग्यारह भआासक्तियां रो 
उल्लेख कियो है। भागवत में जिकी नवधा भक्ति गिणाई गई है वेणां दर्शव भी 
ईणरा कथानक में कोनी हुवे 


कुल मिला ते आ बात निरूषित की जाय सके है के 'बेलि' मे न तो आल्वार 
भवतां री प्र्पत्ति या शरणागति री भावना है, न मीरा री भक्ति री तरे रो वेदना 
भाव है, ओर न शाण्डिल्य या नारद भक्ति सूत्र मे वणित भक्ति रो शास्त्रीय भाव 
ही है। भर्थात्‌ पृथ्वीराज रे वास्ते कृष्ण-झक्मणी रो दाम भवित रे अभिप्रेरक रे रूप 
में छेवशो जहरी कोनी ही । वो तो कृष्ण रो नाम आपरा ग्रन्थ रा चरितनायक रे रूप 
में लेवणो चावतों हो। रीतिकाल रा हिन्दी कवियों री भांत 'रीकि है तो कविताई है 


न तु शपघिका कन्हाई सुभिरन को बहानो है” वाढी उक्ति भक्ति री दृष्टि सूं बेलि! 
माथे भी पूरी-पूरी स्वाची बेडे है । 


श्गार या भक्ति ने छोड ने किसी खास बात है जिण ने विलि/ रे त्तात्पय 
निर्णय रे रूप में देखी जाय सके । म्हारी इ॑ष्टि में वा बात है शोये इत्ति | पृथ्वीराज 
जिण स्वाभिमान रो धणी हो मे अकवर रे दरवार मे रेवतां थका भी वो जिण उत्साह 
सू उण री प्रतिभा ने नकार सकतो उण रो आधार उण री आ शौप दृत्ति हीज है। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भक्तिकाल रे उदय रो एक कारण जो बतछायो है के आपरे 
देश में होज समर्थ होता थकां भी जद हिन्दू लोग पराजित होयग्या तो दँणे कवे 
ईश्वर री भक्ति करण रे अलावा और कोई दूजों विकत्प कोनी रही। भा बात 
अगर सादी है तो ओ कहो जाय सके के सामान्य आदमी तो खुद ने आसानी सूं 
बदल लियो । बयूं के उप री राजनैतिक रष्टि सूं ऊची आकांक्षार्वा भी कोनी हुया करे 
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प्रण पीयल जेडा घोर स्वाभिमानी राजपूत रे मन में गुछामी री आ भावना अवतकर 
कचोट पैदा करती हुवेला । आपरा मृल्यां रे रेवतां थका वो खुद रे अहं ने कींकर बदछ 
सकियो व्हैला आ बात भी ध्यान में राखणी जरूरी है। वेलिकार आपरी इणी 
असमंजस री दशा मे हीज कृष्ण ने, जोने वो आप रो आराघ्य' मानतो हो, आपरे 
काव्य रो नायक बणावण ने बाध्य हुयो व्हेला। पण कृष्ण रे स्थापित चरित्र में 
वीरता रे वास्ते घणी गूंजाईश कोनी है ! बेंणें वचएन री वे बातां जिका में उ्धां री 
चीरता सामने आई ही जदपि शूरता रो चोखो नम्नों है पण उण अवस्था रा बाक्ृ॒क 
सूं स्थायी शौय॑ दरत्ति यी अपेक्षा कोनी की जाय सके । वेणे अलावा कृष्ण रो व्यक्तित् 
गोपी-वल्लभ रे रूप में श्यूगार भावना रो आधार तो बण सके पण कृष्ण रा उण 
रूप सूं परुपादृत्ति रो प्रदर्शव सम्भव कोनी हो सकतो। कर्ण रे ख्ृंगारिक भावना 
सूं भरयोडा जीवन रे मांयने को री रुक्मणी हरण हीज एकली ऐड़ी घटना है. बिका 
में कवि ने कृष्ण री वीरता ने प्रकट करण री गुंजाइश निजर आई। इण वास्तें 
पृथ्वी राज कृष्ण रे चरित्र री इण घटना ने आधार बणाय ने खुद रो काथ्य लिखियो। 


अछे भा बात भी उठाई जाय सके के नायिका रो हरण करण सूं कईं शौर्य 
भावना रो प्रदर्शन कियो जा सके ? उल्टे म्हारी समझ में तो हरण में धीरता 
दिखक्वावण रो काम नायक री बासनान्धता या उण री छिछली स्थिति ने तो प्रकट 
कर सके पण ऐडो नायक पाठकां रे मन में वीरता री किणी भी तरह री छाप 
छोड सके ईं बात मे सन्देह है । ईं वात सूं स्वयं कवि भी चोखी तराऊं परिचित हो 
इण वास्ते वो रचना रो नाम हरण परम्परा रे अनुरूप रुवमणी हरण नाम देवण 
री जागां इण ने कृष्ण रुक्मणी रे प्रेम री बेलि नाम दियो है। जठे वरावरी रे दर्जा 
री प्रेम भावना हब उठे नायिका ने वावण री वात हरण कोनी केयी जाय सके। 
कवि री आ भावना वस्तु रा उण छुत्द सू सिद्ध हुय जावे जिण माय रुक्मणी हरण 
कर मे कृष्ण कायर ज्यूं भाग खड़ा कोनी हुवे बल्के लोगा ने जोश सरोश सूं चुनोती 
देवे के अगर कोई रुक्मणी रो वर है तो साम्ही आयने लड़ले । म्हें तो रक्मणी रो 
हरण कर रह्मो हूं--'वाहरि रे वहरि/छइ कोई वर, हरि हरिणासोी जाइ हरि!” 
कृष्ण री ऐडी चुनौती सूं सेनिक भी कृष्ण ने वीर रूप में कणित करण री जागां उगा 
ने भोप रे रूप में साधारण करने वणित करे---'मा ख ण-चो री न हुवबई माहब/महिंयारी 
ने हुवबंद महर ।' कृष्ण रे कोमछ अंग रे कारण हीज अर उण री माखण चोर रे रूप 
में स्थापित ख्याति रे कारण शिशुपात्ठ समेत उथ रा संनिक उणा ने अति साधारण कर 
ने देखे जिकऊं हीज वे कृष्ण री वीरता सूं युद्ध मे पराजित हयग्या। हरण रे कारण 
जिका विवाह सम्पन्न हुब वो राक्षस विवाह कह्मों जावे। ऐड़ो विवाह-संस्कार 
स्थायी संस्कारा रो अनुपालन कोनी करें। कवि रे मम में आ कुप्ठा भी ही। 
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कथानक में कवि ८ण प्रकरण सूं हट छोनी सकियो है । हरण रे पछे जद बसुदेव देवकी 
विवाह रे वास्से पण्डितां ने बुलावे तो वे भी डरता-डरता रू बाद मे प्रकट करे के एक 
ही वीनणी सूं बार-बार हथकेवो कीयो हूय सके) बयुंके हथछेवो तो द्द्ण रो बगत 
होज हुपग्यो | इण बास्ते वे हथक्रेवा ने छोड़ ने दाकी रा सारा संस्कारां री हीज 
इजाजत देवे-- 
वेद्ेगत धरम विचारि वेद विद्‌ 
कंपित चित लागा कहण 
हेकणि सु-भ्री सरिस किय होवइ 
पुनह-पुनह पाणिग्रहण ? १॥॥48॥॥ 


इण कथन सूं ओ साफ हुय जावे के पृथ्वीराज रो स्वाशिमान एक कनो तो 
दूसरा री अधीनता मानणी कोनी चावतो तो दूजी तरफ वो हरण ने हरण हीज 
मानतों इण वास्ते वो मन में आशंकित भी हो । ५० उण री मजबूरो ही के कृष्ण 
ने छोड़ ने वो आपरे अंह्‌ री तुष्टि दूजी जागां कोनी कर सकतो हो। और कृष्ण दे 
जीवन में उणने रुकमणी रो प्रसंग हीौज निजर आयो जिकाने आधार वणाय ने आपरी 
बात केय सकतो । जिका सूं दो कया रो ओ रूप हीज प्रकेट कियी है। 


इण विवेचना रो निष्कर्ष ओ हीज है के वेलि कृष्ण रवमणी री वस्तु रो 
भूल प्रयोजन न तो झटंगार भावना रो प्रदर्शन करणो हो ने न भवित भावना रो। 
वो तो एक राजपूत रो हृदय राखतो हो ने उणो अभिव्यक्ति रे बास्ते दो राजस्थान 
री कवि परम्परा रे अनुरूप बी रता अर तेजस्विता ने घोखी तरेऊं प्रकट फरणी 
चावतों हो । "पृथ्वीराज राखी! में ज्यूं युद्ध रे समय नायक री युद्ध वीरता रो प्रदर्शन 
है ने शान्ति री टेम उणरी काम वीरता वणित की गई है उणी तरऊं 'बेलि' में भी 
अंगार भावना नायक री काम वीरता रे वास्ते हीज वषित हुई है । 


'बेलि' रे चस्तु सोंदर्य रा आधार तत्व--वेलिकार री काव्यकला री सबसूँ 
बड़ी बात उणरा वस्तु विभ्यास कला रा घर्णा सारा आयाम है। उणां मांयने सू 
खुंगार अर भक्ति भावना री चर्चा ऊपर की जाय चुकी है। पण फेर भी उणरी वस्तु 
री वे दूजी बातां ने सामने राखणो भी जरूरी है जिणा रे कनी समीक्षकां रो गा तो 
ध्यान ही कोनी गयो है या बहुत थोड़ो गयो है। उणां में वस्तु री प्रयन्‍्पाहमकवा हक 
उणरी नाटकीयता री चर्चा करणी जहूरी है। अठे 'वेलि' दे कपानक दी मे 
हीज सामी लावण रो कोशिश करीजी है। 


दिरीजी है! सार्का 
वेलि रो प्रबन्धात्मफत्ता --'वैलि' ने सण्डकास्य री सा कई दा 
पोड़ी ज्यादा भावुकता मे आप ने 'वेलि! ते महाकास्य घोषित 


द्ेलि यो बस्ठे सौंदय + पर पुर्मूहया 


है । प्रण आज तक प्रबन्ध काव्य री एक सांची रचना रे रूप में बेति रो मृल्याकन 
करीजियो कोनी है। प्रवन्धात्मकता रो निर्धारण किया बिना रचना ने सण्डकाब्य 
या महाकाठ7 केवणों घणी सममदारी रो काम कोदी है ! क्यूंके ऐडा प्रयास दरमसल 
आलोचक री पृूवंधारणावा मे स्थापित करण रा मोटा प्रयास हीज हुया करे। वे 
घारणांवा कृति सूं न्‍्याय करण री जांगा उघरो अहित हीज अधिक करती निजर 
भाव । इण वास्ते बेलि' री प्रवन्धात्मकता री चर्चा करणो जरूरी है । 


शुबलजी प्रयन्ध रा तीन लक्षण निर्धारित किया है-मामिक स्थलां री पहचात, 
पूर्वा पर सम्बन्ध निर्वाह ने स्थानीय रंगां रो समावेश । ऐ तीनऊं वातां बेलि री वस्तु 
री सौंदर्य भर प्रबन्ध पटुता री भी चोसी आधार है अठे उणां री चर्चा करणो 
जरूरी है । 

बेलि रा मार्मिक स्थल--प्रवन्धकाव्य कथा रो ज्यूं रो त्यू इतिदृत्त हीज 
कोनी हुवे । अगर कवि कथानक री स्थुलता रे मायने सूं कल्पना कर ने कुछ ऐडा 
प्रसंग उठाय कोनी सके जिका के उण री वस्तु ने हृदयस्पर्शी बणाय देवे तो उप 
स्थूलता सूं दब*र काव्य री सुन्दरता नप्ट हूय जावे । वा लय, गति आदि रोपालण 
करण बाकी कविता तो वण जावे पाठकां रे हिवड़ें रो हार कोनी होय सके ! काव्य 
रो ऊंचापणे रो आधार वस्तु रा मामिक स्थल हीज हुया करे। 'वेलि! री कथा 
खझुयास कथा माथे टिकरियोड़ी है। इण वास्ते कवि रेसामने कथा रो ढांचो पँला सू 
हीज गढयोड़ो हो। भागवत री कथा सूं कथानक लेय/र भी कवि उण रे मांयने 
मामिकता रे अनुसन्धान री चेष्टा कीनी है। उण रो सुन्दर नमूती रुक्‍मणी री 
व्यथा ने प्रकट करण वाढ्वा सन्देश में देखीजे है। कृष्ण रे गुणा है सूं रोभियोड़ी 
रुक्मणी शिशुपाल रे साथे खुद रा विवाह ने सिंह रा हिस्सा ने सियार ने खाबण रे 
रूप में देखने उणां ने सन्देश भेजे है-- 

बलि-बन्धण मुझ, सियाल सिंघ बलि 

प्रासइ, जउ बीजउ परणई 
कपिला घेनु दिन पात्र कसाई 
तुलसी करि चंडाल तणई 55॥॥ 

इणी तरऊ देवपुजन रा प्रसंग अर युद्ध रा वर्णन में श्यंगार रे वास्ते पडुऋतु 
वर्णन भी प्रभावशाली है । इण रे बावजूद सारा ग्रन्थ मे मामिक स्थलां रो अभाव 
हीज देखीजे । वस्तु में वर्णनां री भरमार है ने कहानी मे मौलिक उद्भावना होवता 
हुवा भी इण में मन में हीज वस्थोडा रे जावे ऐड़ा प्रसगां री कमी है। कवि री दृष्टि 
वस्तु ने अभिव्यग्य बणावण री बनिस्पत उणने राजस्थानी बातां ज्यूं कोरी कोरी 
कह देवण ने कनी जादा है । 
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बेलि में पुर्वापर सम्बन्ध रो निभाव--मुक्तक काव्य मे अर्थ री आात्मनिर्मस्ता 
हुंगा करे पण कथा ने व्यवस्था देवण रे वास्ते प्रबन्धकाब्य में वस्थु 3 निरेल्लेस्ता, 
होवणी जरूरी है। ऐडी रचन६ मे चथ रे सूक् मे पिरोयोडा छनद भागला छाद सं 
चध्योड़ा रैय ते उण बात ने हीज आगे बढ़ावे | विलि' रो वस्तु व्यवस्थापन राजह्थान 
4६ भय परम्परा बांका कांव्या री भात है। ऐंडा वगब्यों में कवि रो भुकाव 
लोकतत्वा ने समेटण री ओर धणो हुया करे । ऐड़ा प्रयास भें बा रो सूत् घणी 
बार टूट जाये या चोखी तरा सूं निभावीजे कौनी । ऐड़ा काव्यों में कथा विश्वार्सा सूं 
आगे बढ़े पूर्वापर सम्बन्ध निर्वाह सूं नही । आ वात 'पृथ्वीराज रासो' भे भी दीखे 
है ने 'चीमसदेव रास' मे भी | अठे तक के 'ढोला मारू रा दृह्द' में भी है। पण ऐड़ा 
कावध्या मे कहानी मे एप रह जावे जिणा ने पाठक आपरी पूर्व जानकारी मूं या आपरी 
छुद री उर्दर कहपना सू भर लिया कर । फेर भी आ बात सोक काव्या री कथा में 
जादा नहीं खटके । पण जद प्रवन्ध री दृष्टि सू वैणों मूल्यकत री बात उठे उदे ई 
भप्रश्नत्ति ने दोष री सज्ञा हीज दीरीजी जाय सके । क्यू के कथा रो जाणकार पाठक तो 
शेड़ी चिप्ठा कर सके पण जिको के उणरो जाणकार कोनी है उपरे वास्ते वस्तु रे 
क्रम ने निभावणी भारी पढ़ जावे । ऐडी अतिरन्तर कथा ममन्वित छाप छोडने में 
मं कोमी होय सके । 'विलि' री वस्तु सी ई दोष यू अलग कोनो है। इण में कथा 
से सूत्र इत्तो पतछो है के उण रे आधार माथे कवि री प्रबन्ध पहुता निहूपित कोमी 
की जाद सके । ई मे कथा निर्व्याज ढग सू बध्योडी लीक माथे कोनी चाले जदके 
प्रबन्ध रे रूप में ऐड़ो होवणी जरूरी हो ६ 

स्थानीय रंगां रो समावेश--प्रवस्ध काब्य में उपस्थित प्रमंगा रे अनुरूप 
स्थानीय रंग था लोकत कलर रो निभावणों जरूरी है) 'ेलि' में तोकतत्व रे 
आधारों रे कारण स्थानीम रंगां रो समावेश इत्ती चोखी तराऊ हुयो है के इण बारे मे 
की भी केवणों पेला केयोडा ते दुबारा दोहरावण री बात हीज कही जाय सके ) 

'वित्ति' दी अबस्वात्मकता रो सांगोपांग विवेचन करण सू आ बात साफ हँय 
जावे के इण मांय वस्तु री प्रवन्धात्मकता रो सूत्र थोडो फीको ही है। इण रा मर्म- 
स्पर्शी वर्णना री कमी ने वर्णवजनित स्थुलता रे कारण डण ने घणो सराहनीय दरणों 
दीयो जाय सके | पण ऐ बाता कवि री लेखनी री कभी रे कारण साम्ही नो आई 
है । ऐ दोष कवि रा सप्रयोजन उकेरियोडा दोप है । क्यू के वी कोरी प्रबन्धात्मकगा 
रैफ़ति होज समर्पित होवण रो जाया एकाबिक वातां ने खुद रे काव्य रो सिषध 
बणादणों बाबतो हो । जिण सू इण काव्य री वस्तु में मामिकता रो अर हरा 
पिदुता से जरूर छा हयस्थी है । 

_ चस्तु री भाइकोयता--बेलि री आधिकॉरिक कथा मे नादभव५ शा शे 

अमापेश इं रे सोद्य में इणी तराऊ बढ़ावता दीसे है | फेर भी विवर्त ७४५ 


विलि' रो वस्तु सौदर्य : एक धुत भू धो 


कनी घणों ध्यान कोनी दियो है। डा. नरोतमदास स्वामी वैलि रे वस्तु व्यापार में 
दणरी अलग अलग कार्य री अवस्थावां रो जरूर वर्णन कियो है पण वस्तु रा 
ड्रेमेटिक प्रसंग मे अर उणां रा लाभकारी परिणामां कनी वे भी कोनी देखियो है। 
आधिकारिक थस्तु रे कार्य या फल रे रूप में अगर रक्मणी री अभिलापा ने गिषां 
तो फलागम भी बीने हीज होवणो चाहिजे | कार्य री जुदा-जुदा अर्थ प्रकृतियां वी रे 
विकास री जानकारी देवे है। बीज सू लेय ने कार्य री अवस्था तक रो हीज उल्लेख 
होवण सूं हीज वस्तु रो नाटकीय व्यापार सम्भव हय सके है । 'बेलि! री कया में 
अगर रुवमणी रे पत्र लिखण री वात ने वस्तु री प्रारम्भ अवस्था गिणां तो पछ्चे कार्या- 
बम्था री दृष्टि सूं कार्य री सिद्धी भी बीने हीज होवणी चाहिजे । इण वास्ते जदे 
बस्तु व्यापारां ने देखा तो कृष्ण स्‌ विवाह हुयां पछे गर्भधारण ने फलागम ने देखणों 
पड़े। पण प्रयत्त पक्ष मे एक बार सचेप्ट हुया पछे रवमणी घणी सक्रिय कोमी रवे। 
दुजे कनी कृष्ण हीज दरअसल झूक्‍म जेडा प्रति नायक सूं जुक्े ने रूबिमणी रे साथे 
विवाह रे रूप में फलागम बैने हीज हुवे । अगर इण ने प्रमाण माना तो कृष्ण ने हतदेश 
मिलने सूं पेला री कथा आरम्भ अवस्था में कोनी राखीजे ने इण दृष्टि सूं निरपंक ही 
ठहरे | इण वास्से कथा से प्रारम्भ सूं लेय ने फलागम रा वस्तु व्यापार नतो पूरे 
पूरा रक्मणी रे श्रयासा सूं सिद्ध हुवे ने न कृष्ण रे क्रिया व्यापारां सू हीज। कवि 
वस्तु री इण दशा सूं परिचित हो जिकऊ वो वस्तु रे झीर्पक रे श्रति सचेत रँयो है ने 
ग्रन्थ ने 'कृष्ण सकमणी री 'बेलि' नाम दियो है । ओ हीज कारण है के इण री यस्थु मे 
आधिकारिक कथा रा सगढ्ठा व्यापार उभयपक्षी है। इण वास्ते काव्य री वस्तु री आ 
एक बहुत बड़ी खासियत है के आ एक खास नाटकीय रूप री सिद्धि कर सकी है । 

“'बेलि' री वस्तु मे इवेन्ट्स या घटनावां रो अभाव है | वेणी जगां व्योरेवार 
वर्णना री भरमार है। इण प्रवृत्ति रे उद्गम री खोज करती टेम आ बाते तागी 
आये के ऐ विशेषतावा उण का री वे सारी रचनावा में देखी जाय सके है जिंकी 
प्रेम ने आधार लियोडी है! ज्यूं जायसी रे 'पद्मावत' री प्रेम कहानी में वर्णन 
बहुलता है ज्यूं हीज बीसलदेवरास में भी विवाह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि री 
बहुतायत है। ऐड़ी सारी रचनावा रे मायने लोकतत्वां रो मोकब्ठों आधार है ने ऐड़ी 
रखनावां में हीज घटनावां में नाटकीयता रो चरम रूप सामने आयो है। भले ही 
ऐडो करण सूं ग्रस्था माय अस्वाभाविकता आयगी है। पण वस्तु री चमत्कारिकता 
अर नायक री प्रभावशालिता घणी उभर सकी है। 'वेलि' री कथा मे भी ऐ बातां 
उभर ने सामी आई है ।झ्ले समक्ती नाटकीय सिद्धिया अर लोकतत्वां रा आदर्श 
'वेलि' रे रचनाकार री उण इच्छा कनी सकेत देवे है के कवि आपरी रचना ने कोरो 
प्रबन्ध री सीमा मायने बांध ने देखणो कोनी चावतो हो | वो तो कई बाता ने समेठ 
ने खुद री बात ने न खुद रा चरित नायक रे शोर री बात ने केवणी चावतों हो । 
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निष्केपं--अन्त मे ऊपरला सारा पुनर्मुल्यांकन री विवेचना ने समाप्त कर ने 
पृथ्वीराज राठौड री 'वेलि' रे वस्तु रा सोन्दर्य रे बारे में आ बात स्थावित कर स्का 
के इण री सुन्दरता कोरी दण वात मे हीज कोनो है के आ एक श्यगाररस प्रधान 
चोखी रचता है, के इण में अक्ति भावना चोखी तरामस्‌ं भर्‌योड़ी है, के इण में 
राजस्थान री जातीय विशेषतावां अर लोकतत्वा रो सुन्दर समावेश कियोडो है, के 
इण में खण्डकाव्य रो सुन्दर नमून्रों पेश हुयो है, वत्के इण बात में अधि है के 
इण री कथा में कवि आपरे स्वाभिमान अर शौम॑बृत्ति ने बडी चतुराई सूं निभाय 
सक्रियों है। उण रे सामने राजनीति री, तत्कालीन समाज री, हरण काव्यां री ने 
स्वय नायक रे स्थापित स्वरूप आंदि री घणी सारी दिवकता ही । वो ऐ सवां ने पार 
कर ने वेलि री कथा वस्तु मे सजायो है । इण वास्ते हीज 'वेलि! एक अमर रचना है। 


|| 


(जागतीजोत में प्रकाशित) 
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जूनी पाण्डुलिपियाँ रा सम्पादन रे वास्‍्ते कीयोडी कोशिशां ने दो वर्ग माँयने 
बाट ने देख्यो जाय सके है--पेलडो पोथी रो उद्धार करण री उपका र-भावना भर 
दूयजों स्तुतिकरण वाढ्यी मोह भावना | पेलडी भावना सूं भरियोडी कोशिशा रे माय 
सम्पादक री चेप्टावां उण रे इण धमण्ड सूं भरियोड़ो ब्हे के वो पोथी रो सम्पादन 
कोनी करने जाणे उण रो उद्धार कर रह्मो है। इण वास्ते पीथी रे साथे न्‍्माय करण 
री जांगा वो इण धमण्ड ने मन मायने पोषिया करे के उप सू पेला किण भी प्रारखी 
पोथी री महिमा कोनी पहिचाण सक्‍यो हो । अर सरेगा सू पेछी ऐडो कर ने घो एकण 
कनी पांठका माथे एह्सान कर रह्यो है दूजी कनी पोथी रो सम्पादन कर ने कवि 
रो उपकार कर रहो है ! ऐडी कोशिशां माय पोथी रो उपलब्धियां उण रो छुद 
रो अजित हक ही व्ट्रैय ने सम्पादक सूं दीयोडी अवसर री उपकार चेतना बण 
जाबे। 

जदे के दुजी कोटि रा सम्पादक जलम भोम रे आकर्षण रे कारणया निज्ू 
भाषा रो कवि होवण रे मोह रे कारण या ऐड़ा हीज दूजा कारणा सू कबि रे सागे 
अपणापो मेहसूस करें !इण कारण वो कवि अर प्रोथी सू श्रद्धा भाव सूं हीज 
जुड़ियोडो रैवे | पोथी री हर ओछी ने गरिमापूर्ण मान र वो पोथी री तारीफां ने 
सामी लावण री हीज कोशिशां करतो रवे ! इण वास्ते सम्पादन कला रे नाम माथे वो 
उण रा दोपांने दूर करण में अर आपरे हिमाब सूं उण में सुघार करण री कोशिका 
करतो र॑वे | खुद आगे आय ने ओ सम्पादक मूरखपणा सूं पाठ य्‌ छोडछाड़ करण 
लाग जावे। गैर जरूरी प्रसगा ने मेटण रे रूप मे, अर दोपां ने मिटदावण रे रूप में 
मूल पाठ रे मांयने घट-बढ़ करतो रंवे । होमर रे काव्य रो पेलड़ो सम्पादक 
जेनोडोट्स भी पोधी रो सम्पादन करती उहैव्या आपरे कनी सू होमर रा लम्बा प्रघटका 
ने काट! र फैक दीनो, दूजा प्रसगा ने मनमानी सूँ बदछ दियो ! ओ सारी कारज वी 
इण तरां सू ठीक कीनो जिया वो आपरी खुदरी पोधी में करतों (विलियम ह्मिप॑” 
डिबश्नरी ऑफ ग्रीक एण्ड रोमन बायौग्रेफी एण्ड मायथोलोजी) राजस्थानी री 
प्रसिद्ध पोथी पृथ्वीराज रासो'रा वारन्वार सस्करण रे मिछण रो भी कारण 
सम्पादका रा आपरा दायित्वा रो उल्लधन हीज है । “वीसल देव रासो' रा सम्पादक 
माताप्रसाद गुप्न भी खुदरा तथ कियोडा सिद्धान्तासूं मिलियोडा अधिकारां रे 


आधार माथे सत्यजीवन वर्मा सू सम्पादित पोथी रो मोटा आकार ने काट छाट ने 
पोथी से लघुकाय बणाय दीयो । 


शवेलि' रा सम्पादन री चर्चा करण सू पेला इण दो वर्गा रा सम्पादन 
कोशिशां से जाणकारी जरूरी है। आपाणे वास्ते आ परम सोभाग्य री बात है के 
'पवेलिक्रिसन रुक्‍्मणी री! रा पेला सम्पादक श्री एल. पी. टेस्सीटरी इण रा सम्पादण 
करती वहै्ा दोनऊं अतिया सू बच मे सम्पादक रे वास्‍्ते अपेक्षित ताग लपेट हीनता 
सू इण रो सम्पादन कियो है । अर टेस्सीटरी सू कियोड़ी पेलडी चैप्टावा रे कारण 
हीज उण रा पाछीला सम्पादक ठाकुर रामसिह अर सूयंकरण पारीक आपरी निजर 
माय स्तुति करण रो भाव राख' र भी इण रे कनी वैशानिक इष्टि सूँ हीज आगे बढ 
सवया । मायड़ भोम री रचना हुवण री मोहान्धता ने पाक 'र भी 'बैलि'रे मूल पाठ 
सागे मनमानी को कर सवया । 





बलि? रे सम्पादन रो इतिहास--अजे तईं 'वेलि' रा खास छे सम्पादित रूप 
सामी आय चूका है। टेरीटरी सूं इण रो सम्पादन कियां पछे हिन्दी अर राजस्थानी 
भांय हीज इण री सम्पादन चेप्टावां कोनी हुई बरन्‌ श्री नटवर इच्छाराम देसाई सूं 
955 ई . में गुजराती भाषा तक में इण री सम्पादन कियो जाय चूकी है । हिन्दी रा 
अजे तईं रा प्रयासां मांय श्री टेस्सीटरी रो प्रयाक्ष जिको के रामल एथियाटिक 
सोसायटी सूं 9]9 ई, में छप्यो, श्री सूर्यंकरण पारीक अर रामसिंह रो प्रयास 
जिका के हिन्दुतानी एकैडमी सूँ. 93 ई. में छप्पा अर श्री नरोत्मदास स्वामी रो 
प्रयास जिको के श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा सू 953 ई. में छप्पो खास 
महातम राखे है। 'बेलि' सम्पादन रे प्रयासां ने परखण सारू ऐ तीन रूप हीज विशेष 
बिचारणजोग है । 


टेसीटरी सू दीयोड़ो पाठ--टेसीटरी आपरा सम्पादन प्रयास रे मांयने उपलब्ध 
होभण बाढी आठ पाण्डुलिपियां रे अलावा दोय राजस्थानी री अर एक संस्कृत री 
टीकावां रो उपयोग आधार सामग्री रे रूप में कियो है। उण री सम्पादण रीति 
नीति रे मांय पाडुलिपिया सूं भी मोकछो महातंम उण टीकावा रो निजर आधे हैं 
जिणां ने वो काम सुरू कियां सूं पेला हीज प्राप्त कर चुको हो | इण तथ्य ने वे खुद 
स्वीकार कियो है। इण टीकावा रे माय टेसीटरी पोथी री भरोसेमंदगी पायी ही 
बयुके ऐ तीनर्क 'वेलि' रे रच्या रे पचास बरसां मांय मांय हीौज लिखीजगी ह्दी 
(अर्थात्‌ सवत्‌ 4637--50- 687 सूं पेला पैल्ा ऐ टीकावा सामी आम चुकी 
ही) भर इण वास्ते पूरी तरा सूं विश्वस्त कोनी होवतां थ्कां भी टेसीटरी ओ भी 
माने है के ऐ तीनां मांय सू एक या दो तो खुद पृथ्वीराज रे जीवता थ्कां हीज लिखी 
जाय चुकी ही। जिण मांय स्‌ पेलीबाछी दूंढाडी टीका रे लिखो जावण री सम्भावना 
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वो सवत्‌ 673 सूं पेला-पेला किया करे। हालाके ओ सवाल अपयुक्रमियोडों 
ही र॑ जावे है के कवि रे पुद रे जोवणकाक मांय लिखी जावण भर सूं हीज वे प्रमा- 
णिक कीया हू जावे है ? म्हाणी <ण घारण री पुष्टि इण बात सू भी हय जावे है के 
उण रे जीवणकाछ माय ही टीकाबा रे लिसीजण रे बावजुद पोथी रो असल रचना- 
काल अजे तई निर्धारित कोनी हू सक्‍यो है। टीकावां रो आपसी अंतविरोध इथां ने 
राजस्थानी रा यूना साहित्य रे माथे लगायो जावण वादों प्रश्नचिह्नू 'अप्रामाणिकता 
या असंदिग्धता' रे आरोप सू बचाय/र कोनी राख सके । इण वास्ते वे मूल पाठ रा 
मिरधारण खातर सहायक कीकर हूय सके आ बात इण विवेचन सूं आपो-आप 
खड़ी हुय जावे। 


उपलब्ध हृयणवात्वी सी दीकाबां, पाडुलिपिया माय सूं टेसीटरी उगूणे 
राजस्थान मांय लिखियोड़ी दूढाड़ी टीका ने हीज सेगा सूं ज्यादा प्रमाणिक मानी ही। 
अर 'बेलि' रा लारला सम्पादकां भी टेसीटरी री चेप्टावां माथे निर्मर रेय'र सम्पादन 
शो कारज कियो है । इण सू आ सिद्ध व्हे है के आज जिण रूप में 'वेलि' आपा मे 
मिस्ते है उण रो मूल पाठ रे रूप में उगूणे राजस्थान में लिखियोड़ी दृढाडी टीका हीज 
पोधी री पाठ ने तय करणवाक्वी पाण्डुलिपि सिद्ध हुवे। पण टेसीटरी खुद (उण 
माथे पूरी तरा सू मिरिभर रेवतां थकां भी) उण टीका सूँ जाणें पुरा निचित कीती 
हुवे | उणां री आ बात ओ इशारों करे है के इण टीका में वे मोकता घट-बढ़ पायो 
ही भर जढे उणां ने की भी अस्पष्टता दीसी उठे वे खुद आगे आय ने संसोधन कीयो है। 
टेसीथरी री दण भांतरी सफाई इण तथ्य कने आपां ने ले जावे है के जिण नीव माथे 
ब्ेलि' रे सम्पादन रो आलीशान महत खड़ो है उण दूढाड़ी टीका रे मांयने हीज थोड़ी 
बोत ऐडी कमजोरिया है जिकी के 'वेलि” रो मौलिक पाठ सूं आपा ने छेड़े करतो 
जावे । 


टेसीटरी री सम्पादन कला री एक औरू कमजोरी भी है जिण कनी आपारों 
ध्यान लेचणी खातर पारीक जी आपरी पोथी री भूमिका माय केह्यो है- 'आपां ने 
स्वर्गीय डा. टैसीटरी रो धन्यवाद करणी चाइजे के जिका पेलापोत 'बेलि' री महिमा 
सू्‌ 97 ई. मांय मूल पोथी छपवायी अर उण री एक सारगर्भित भूमिका भी 
लिखी | पण डा. टेसीटरी डिगल भाषाशास्त्र रा आधा पड़दा नोट देयर छोटी सी 
भूमिका भी लिख दीनी इण सूं वे साहित्य प्रेमियां री उत्कण्ठा तो बढायी पण सागे 
सागे इणा रे मता मायने आ अशका भी भर दी के सायत इण काब्य ने औरूं सर्त 
अर भणनजोग बणावणों मुश्कल है।' (भूमिका पू. 52) पारीक जी री भा 
बतढ्ठावण टेसीटरी रा उण दोप कनी इशारो करे जिण ने म्हे इण निबन्ब रा सुख 
पोत में हीज पोथी रो उद्दार करण री उपकार रे भावना रे रूप में मांडियो है। 
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उपरला विवेचन सू इण वास्ते आ बात सामा आव हक टवाटर! 5 मे दा 
कोशिशां पूरी तरां सू निआऑन्त कोनी है। इण कारण उणारी कोशिशा रे बावजूद 
दूद्यो औरू कोशिशा री भी जरूरत महसूस हुई अर इण कारज ने हाथ में लेबण रो 
श्रेय ठा, रामसिह अर श्री सूयंक रण पारीक ने है । 


हिन्दुस्तानो एकेडमी सू प्रस्तुत कियोड़ो पाठ--ठा. राममिह अर मा जी 
'बेलि! रा मत पाठ तई पहुंचण री खातर चार हंस्तलिखित पोण्डुलिंपियां ने आर 
टेसीटरी री रायल एशियाटिक सीसाइटी सू छप्योड़ी पोधी ने आपरी आधार सामग्री 
बणायी । इण वास्ते ऐ दोनुई 'वेलि' रा पाठ सम्पादन सू पेलाहीज आपरो ओ मानस 
बणाप चूका हा के उणां ने इण पांच पाठ सामग्रियां मांय सूं हीज मूल पाठ खीजणो 
है। पण ऐ पांचऊ रे माय ने मोकछो पाठ भेद देख'र इणा भी टेसीटरी रे जिया 
हीज पाठ सम्पादन शा वैज्ञानिक तरीका ने अपणावण री जागां निज रे निर्णय ने 
मोकछा महत्व दियो है । इण वास्ते जदे पाठ सम्पादन रो काम करता ऐ लौगां रे 
सामी उलझशण पैदा हुई उठे ऐ लोग निज रा विचारा ने हीज पाठ सम्पादन रो 
आधार बणाय दियो | उर्णा खुद केयो है--'म्हाणी सुविधा सू म्हां लोगा मे जिको 
पाठ सेंगाऊ सरल अर उपयुक्त लाग्यो उ्ीं पाठ ने इण पोथी में स्वीकार लियो है । 
बाकी पाठान्तरा ने जिज्ञासू पाठकां री सूचना भर मनन रे वास्ते अठे पेलडा बोहला 
रो नम्बर देय ने अलग सू मांड दियो गयो है ।' (पृ. 273) इणा री भा बतकछावण 
दोनक सम्पादका री ईमानदारी ते तो उजागर करे पण इणने बंज्ञानिक कोशिशा 
कोनी कैह्यो जाय सके | सम्पादन री जिम्मेदारी ने सुविधा” रे रूप में नी लेबणो 
चाईजे । इण रे बावजूद इणा रो कोशिश इण खातर महत्व राख्े है के ऐ लोगां खुद 
री सुविधा सू भी जादा पा5का री सुविधा री बात ने जादा तर्क संगत ढंग सू सामो 
रखी है। ऐ लोगां इण तथ्य ने नी भुलाय सक्‍या के 'ब्रेलि' री भाषा साहित्यिक 
डिगल है जिकी के विलष्ट हृवण रे कारण हिन्दी वाक्वा रे वास्ते हीज दोरी कोमी 


हुवे खास राजस्थानी भाषा जाणन वाढ्धां रे वास्ते भी आसानी सूं समभण जीसी 
कोनी है। (पृ. 50.) 


ऐ दोनऊं सम्पादका री कोशिशा मोकका कारणा सूं उल्लेख जोगी कोशिश 
नण सकी है। सेंगां सूं मोकत्ठा उत्लेख जोगी बात आ है के इणां आधारभूत सापग्री 
री प्रमाणिकता ने जाचणों जरूरी समकिियो हो। जिकी पांच प्रतियाँ रे आधार 
माथे ऐ लोगां पाठ निर्धारण कीयो हो ऊंणा रे वास्ते ऐ क्यो है के--'वास्तव रे 
भा वे हीज प्रमाणिक प्रतियाँ रेही है। निर्माण काल रे हिसाब सूं भी वे प्रतिष्ठित 
आर प्रभाणिक समभीजी है ।” (पृ. 273) इण वास्ते ऐ लोगां पूरी तर॑ सूं टेसीटरी 
रे वाढ माथे होज टिकयोडा कोनी रेह्या है दुयजा पाठान्तरां रो लाभ भी उठायो 
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हो! पण दीकाबा अर हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ रे प्रमाणिकता रो कोई ठोस 
पमात्रों ऐं कोनी दियो है। कोरी मोरी जूनी होवण री बात मे हीज ऐ पोधी रे 
प्रभाणक हृबण री आधार मानियों है--'म्हाणी जांण में तो सेंगां सू जूनी टीका 
हीज मूलार्थ रे विषय माय प्रामाणिक केह्यी जाय सके है क्यूके समसामगबरिक 
हैबण रे कारण अपणे आप हज वा 'बेलि! या भांवा ने जादा शफाई सू समकावण 
में सिमरथ हूबणी चाइजे ।” (यृ. 5) समसामयिकता ने हीज यू प्रमाणिकता रो 
एकलोी कारण मानण रो भरम टेसीटरी भी पाछ चूका हा । इण हिसाब मूं ऐ दोनऊ 
संपादक भी उणीज बात ने पुष्ट कर ने आपरी सम्पादन कला री कमजोरी खुद हीज 
प्रकट कर दीवी । खासतौर सूं उण टेम जदे के ऐ दोन सम्पादक भी ढूंढाड़ी टोका 
री मोकब्यी कमजोरियां जाण'र भी उणा ने सिरफ चलताऊ ढग सूं प्रकट कर दी है। 
ऐ दोनऊं सम्पादक मारवाडी अर ढूंढाड़ी दोनऊ टीकाबां ने पृथ्वी राज री जीवणबेछा 
री हीज रचनावा मान'र भी दूढाड़ी टीका ने मोकतों महत्व दीयो है / उ्ां रे हीज 
शब्दा मांय “ओ भी सम्भव है के दूढाडी अर मारवाडी दोनऊंटीकावां कवि रे जीवण- 
बेढा में हीज बणगी व्है, पण वे है दोनऊ सुतंतर अर उण दोनो मांय भी दूढाड़ी दीका 
जादा जूमी भर प्रामाणिक जचे है ।' (पृ. 52) म्हारे जांग तो इण आधार सामग्री रै 
निरधारण रे बास्ते ऐतिहासिक, भाषा-वैज्ञानिक अर साहित्यिक परम्परावां री तुल्य 
भावनावा माथे घणों ध्यान देवणों चइजतो कौरो भरोस्तो प्रकट कर देवण भोसू 
हीज पाण्डुलिवियाँ प्रामाणिक को हूय जावे । 


इण दोनां री सम्पादन चेष्टा टेसीटरी रे ज्यू छोटी टिप्पणिया भर थोड़ा चोत 
पाठ भेदा भर सूं ही जुड़'र पूरी कोनी हुयगी है। इणां गम्भीर चेष्टावां बाद्वी सम्पा- 
दन कला दरसामी है। इण लोगां पोथी री लाम्बी भूमिका रेरूप में कबिरे 
व्यक्तित्व री टीका रे अलावा बेलि! री टीकावा, उग रो नामकरण, उणरों 
प्रतिपाद्य निरूपण आदि रो भी मोकढ्ो प्रयास कियो है। सम्पादन रे कर्तेव्यां रे पालन 
सारूं ऐ 'बेलि! रा मूल पाठ रे अलावा सगढ्का पाठास्तरा ने 5णां रा हिन्दी नोद ने, 
शबदकोस मेलण रे सागे-सागे संग स्‌ उल्लेख जोगो कारज ओ कियो है कि इणां 
बैलि री दूढाड़ी अर संस्कृत टीकावा ने पोथी रे सागरे हीज छाप्यो है । इण सू इगांरी 
सम्पादन चेथ्टा धणी प्रामाणिक अर भरोसेमद बण सकी है ! पाठान्तरा ने भी अलग 
सू उल्लेख कर ने ऐ आपरी कोशिशा ने घणाखरी वैज्ञानिक बणावण में सफलता 
पायी है ! 


श्री नरोत्तमदास स्वामी सू प्रस्तुत पाठउ--श्री नरोत्तमदास स्वामी जद बेलि' 
रो सम्पादन कीयी उण टेस तईं इणरा दोय संस्करण सामी आय चूका हा! इण 
वास्ते इणां रे सामी ज्यादातर वे दिककतां कीनी ही जिकी के आगला सम्पादका रे 
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सामी ही । इण वास्ते स्वामी जी जिको प्रयास कीयो है उण में पेलड्रापन री खोज 
श्षेप्टा मी हूय/र विश्लेषण करण री आलोचक री तिजर मोकछी ही । 


स्वामी जी बिलि' रे मूल पाठ रे मायमे दोय मुद्दा उठाया है--ऐणा पेलो 
मुद्दों (जि के सम्पदन कला रे हिंसाव सू धणो वैज्ञानिक है, ओ है के सांची अरथां 
माय चैजि' रा छन्दी री संख्या कित्ती है। इणां पाँच जुदी जुदी प्रतिया रे आधार 
माथे 'बेलि' रा छन्‍्दा री असली गिणती माथे सवाछ खड़ो करता कहो है---'टेसीटरी 
री 'बेलि' माय छन्दां री गिणती 305 है। रामसिह अर सूर्यकरण पारीक सूं सम्पा- 
दित मंस्करण रे मायने टेसीटरी रो हीज अनुकरण करियो गयो है। बाद में जिकी 
प्रतियाँ मिक्ली (अर ऐ प्रतिया 'वेलि' री सेंगां सूं जूनी उपलब्ध प्रतियां है) उर्णा में 
छल्दा री गिणती 30] या इण सू भी कम भिले है। उक्त संस्करणा री 305वों 
पद्म जिण मायते रचना रो सवत्‌ दियोड़ो है, निश्चे में प्रक्षिप्त है, जैड़ो के ऊपर 
बतायो जाय चूको है। 304 वो पद्य सांखला करमसी री क्लिसत जी-री वेलि मांगने 
भी मिक्े है। करमसी पृथ्वी राज सू पेता हुयो हो, अर क्रिसन जी री 'वेलि' री 
हस्तलिखित प्रति सवत्‌ू--6 34 रो लिखी मि्ठी है। इण वास्ते ओ पद्च भी पृथ्वी- 
राज री रचना कोनो जाण पड़े | सेवत्‌ 969 रो प्रति रे माय भी, जिकी के पृथ्वी- 
राज रें भत्तीजा भाणजी रे वास्‍्ते लिखिजी ही, भो पद्य कोनी मिक्े । पद्य सख्या 826, 
27 अर 76 भी जूनी पोध्या में कोती मिले | संवत्‌ 673 री सटीक प्रति मायने 
भी इणा री टौका कोनी मिले । सं. 667 री प्रति मे ऐ पद्म हाशिया में लिखियोड़ा 


है। ऐ पद्य भी बिलि' रा मूल अंश कोनी है । इण वास्ते 'वेलि! रा पद्यां री सल्या 
300 रैय जाये है ४ 


जिकी ढूढाड़ी टीका ने टेसीटरी अर थ्री पारीक जी पाद निर्धारण रो आधएर, 
बणायों हो उण मांय सांची में छन्द संख्या 26, 27 अर 76 री टीका कौनी 
कीयोडी है । भर ग्रत्थ री रचना ने परकट करण वालो भाखिरी वो 305 वो छ्न्द 
भी कोनी है। इण खातर ई बात ने प्रमाण मान'र स्वामी जी इण तीनऊ छ्न्दा ते 
प्रक्षिप्त मान लिया है। पण हिन्दुस्ताती एकेडमी वाह्ी प्रति में हीज ओ भी स्पष्ट 
कियो णयो है के 'संवतू-673 री दृढाडी टीका में कोरा 290 दीहलां तक री 
टीका पायी जावे है अर इण सू आगे रा 4 दोहलां रो भूल पाठ दियो ग्रयो है। 
टीका कोनी करीजी है ।” (पृ. 85) इण वास्ते कोरी टीका कोनी की जावण रे 
कारण स्वामीजी पोधी रा 26, 27 अर 76 जा छत्दा मे प्रक्षिप्त सादिया 
है तो इणी मानता रे कारण आख़िर रा 4 छन्दा ने भी, जिणा री भी टौका 
कोनी कियोड़ी है, प्रक्षिप्त मानणों चाईजे। पण उप्रां ने ओ मानण री हिम्मत 
कोनी हुई। बयूं के ऐड़ो किया सू वे सगढ्ठा छंद भक्षिप्त हुय जावे जिणां में 'बेलि' रो 
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रूपक दियोडो है । अगर भो रूपक हीज प्रश्षिप्त है, जिण री की काफी गुजाईश है, 
तो पछे 'वेलि' रा प्रतिपाथ निर्धारण रे वास्ते आपाने नूंवा सिरा सूं सोचणों पड़ेला 
इण रे बारे में आगे अलग सूं चरचा करणों ठीक रेवेखा अठे तो सिरफ आ बात मान 
लेबणों हीज घणों रेवेला के स्वामी जी भी पोधी रो सम्पादन करती ब्हेला सांच सूं 


दूर हटग्या है 


धिल्ि! रे मूल पाठ रो निर्धारण--'बेलि' रे सम्पादन रे वार्से कियोड़ी सगढी 
कोशिश ने देख ने आ बात साफ हूय जावे के उगू्णें राजस्थान में लिखियोड़ी ढूंढाडी 
दीका हीज वेलि! रा पाठ निरधारण रे हिसाब सूं सेंगां सू मोकछो महत्व राबे है । 
ठा. रामसिंह अर श्री सूयंकरण पारीक इण टीका ने आपरी पोथी में छाप”र तारीफ 
जोगो कारज कियो है। इण टीका रे वास्ते ठेसीटरी ओ सकेत दियो है कि इण मांय 
मोकक्ों परिवंततन अर संशोधन हुया है- अर हिन्दुस्तानी ऐकेडमी वात्धा बोनऊ 
सम्पादक छंद संख्या 726, 27, 776 अर 209 सू लेयर 304 तक रा आणिरी 
4 दोहलां रे बास्ते आपा ने सूचित किया है के टीकाकार उणा री टीका कोनी की 
है। स्वामी जी इणी तक रे आधार सू वेलि रा पांच छन्दा ने जाली मान'र उणा नें 
पोधी सूं निकाल दिया है । 


तीनऊं सम्पादकां री चेष्टावा दूढाड़ी टीका माथे टिकियोड़ा हावेता थका भी 
इण माँय मोककछ्ी कमजोरियां हृवण री मोकल्ली सम्भावना देखे है। अस्तू, दूंढाड़ी 
टीका रे बारे में चोली तरासू विश्वस्त हुया विना 'वेलि रो आज मिलण बाढ्वा पाठ 
ने प्रामाणिक केय सकणों सम्भव कोनी व्दै! इण वास्ते अठे उण रो थोडों सो 
विवेचन करणो जरूरी है। 


टेसीटरी अर श्री पारीक दोनऊ ही इण दूढाड़ी रो रचता काल सबत्‌ 4673 
माने है। ओ संवत्‌ इणी दोनी री इण मानता री पुष्टि कर है के ऐ लोगां बेलि रो 
रचना काल (637 सवतु) रे पचास सालां रे मांयने मायने उग री दीका भी सामी 
आय चुकी ही | पण ऐ विधिमां हीज टेसीटरी री इण धारणा ने गतत सिद्ध करे है 
के टीकाववां पृथ्वी राज री जीबण बेछा माय हीज सामी आय चुकी ही क्यू के पृथ्वी राज 
री मृत्यु रो देस सगकछा विद्वाना एकमते सू संबत्‌ 657 बतढायो है। इण वास्ते जदे 
आ टीका कवि री मृत्यु रे पछ्चे लिखी गई है तो पछे आ बात अधिकार सूं को कैह्ी 
जाय सके है के आ टीका कवि री समसामयिक है । आ मान लिया पछ्े इण टीका रे 
वास्ते वो अठूट विश्वास कोनी रेवे के समसामयिक हुवण मात्र सूं हीज आ प्रामाणिक 
भी है। इण वास्ते इण टीका ने अजे तई जित्ती प्रामाणिक मान'र देखता हा उण 
तरीका सूं नी दीख'र इण ने तृटस्थ हुय'र देखणी चाईजे । 
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इण टीका सू खड़ो हृंवण आछ्ो दूजो सवाल ओ है के इण टीकाकार बीच 
बीच में थोड़ा सा छत्दां री टीका क्यूं कोनी की है १ जेड़ो के पेलों साफ कौयो जाय 
चूको है कि- इण में /26, 27 अर 76 वा छन्दां री टीका कोनी कीयोड़ी है । 
इणी भांत छद सख्या 29[ रे पाछे रा भी सगक्का छन्दा री टीका छोड़ दीवी है । 
स्वामीजी रे तर्का रे मुजब अगर आपा ऐ सगकां ने प्रक्षिप्त मान लेवां तो पोची रे 
मुजब मोकका नूवा सवाल खड़ा हुथ जावे । उणा मे समकण साझू पेला कथा रा 
दीयोड़ा क्रम ने अर कवि सूं दीयोड़ी छन्दा री व्यवस्था ने समभणो जरूरी है । 


पोथी में कृष्ण अर रुकमणी री वाहाणी 278 वा छल्द माथे आय ने खतम 
हुप जावे। उण रे पाछे 279 वां छन्द सूं लेय 290 वा छल्द तई जूनी परम्परा रे 
मुजद पोथी रो महात्म बतलायो गयो है । उण रे पाछे 29 वा छन्दसू लेय ने 
304 वा छंद तईं 'बेलि' रो रूपक दीयोडो है। 305 वें छन्‍्द मे बेलि रो रचना 
संदत्‌ दीयोडो है। इण बास्ते जदे आपां देलि रा लारला $ छात्द भ्रक्षिप्त माव 
लेवां तो इण रो अर॒थ हो हूय जावे के बेेलि रो रूपक, प्रकट करणबात्ठा सारा छन्द 
फरजी है । अर इण रे पोथी सूं हटावण रो अरथ ओ हूवे के फेर पाछे इण रूपक सूं 
प्रकट हुअण बाछ्ो आध्यात्मिक रूपक बेकछ्ि रो मूक स्वर कोनी रेय जावे। अर्थात्‌-बेलि 
भक्ति परक रचना नी हुय/र श्रंगा रिक रचना भर है । फेर पछे इण में धरम भावना 
दूढ़णों फिजूल व्है जावे । 
इण खातर पोधी रे चास्ते टीकाकार रा खुद रा मन्तव्या री ओोझखाण करणों 
जरूरी है। बेलि रो टीकाकार निश्चे ही कट्टर धरम भावना रो लेखक हो। इण 
री गवाही इण रे द्वारा कीयोड़ी टीकावा रा आखीर रो छन्द (सख्या 290) देवे है। 
जिण में कबि पृथ्वीराज सू गगा ने 'एकदर्शीय” अर वैलि ने सादंदर्शीय रे 
बड्बोलापण रे कारण उणां इणरी टीका तक कोनी कीवी है।आपरे हिसाब सूं 
टीकाकार कवि ने गगा रो निंदा करता देख'र उण ने माफ कोनी कीयो है अर टीका 
करण री जागां ओ लिख रास्पो है--'गंगा जी री निंदा करी छे | लाकंलियां या 
दुवाला को अरथ मैं नही लिख्यो ७” ऐड़ी करड़ी घरम भावावाढ्यों टौकाकार बेलि 
रा अष्प्यात्मिक पक्ष ले प्रकट करणवाछो रूपक ने क्यूं छोड दियो आ बात विचारण 
जोग है। म्हारो समभ में तो ओ रूपक पृथ्वीराज कोनी लिखियो हो। भो हिस्सों 
अक्षिप्त है। इण वास्ते दूंढाडी टीकाकार रो अठे मौन व्है जावणो जांच सक्कें । 
बेलि रे प्रतिपाथ रो न्रिधारण--अगर बाप वेलि रा रूपक मे फरणी अंश 
मान लेवा तो पं उण रे प्रतिपाद मे तय करण में मोकछी दिवकता खड़ी हय 
जाबे। जिण रूपक रे आधार माये बजे तईं बेलि ने भवित भाव री रचना मानियो 
जाय रहो हो वे सगढछा तक भूठा पड जावे । अर आप से मजबूर ब्हैय ने एक 
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ख्गारिक रचना मानभणी पड़ेला। तदे आपां ने वेलि रा प्रतिपाद्य ने ढूंढण खातर 
दूजा स्रोतों रो सहारो भी लेवणों पडेला। गठे वेड़ा तीन स्रोतां मे मांडणों अर 
विवेचित करणों जरूरी है जिणा रे आधार सूं कोई भी सम्पादक पोधी रे प्रतिपाथ 
रो आसानी सूं निरधारण कर सके । वे वातां इण मुजब है-- 


(? )दूजी पोश्यां सू वेलि'रा रूपक री तुलना ! 
(2)कवि रे व्यक्तित्व सू उण री रचना इप्टि ने पकडण रो चेष्टा । 
(3) पो्ी रा तात्पर्य निरणे रा आधरां सू उण रे प्रतिपाथ रो निरधारण । 


पोधी रे आखिर में दिया जावणवाढ्धा दूजा कविया रा झूपका सूँ 'ब्रेलि' री 
तुलया कर ने उपरलः तथ्यां ने परखियी जाय सके है। दूजा साक्ष्यों सू ओ माक्रम 
व्है के पृथ्वीराज रा पेंला जायसी अर उण रा समकालीन महाकवि भ्रीत्वामी 
तुलसीदास भी आप आप री पोशथ्या माय कथा रो आध्यात्मिक रूपक दीतो हो। 
परण जे तुलसीदास आपरा 'रामचरितमानस'ें दीयोडो मानसरोबर री सात 
सीढ़िया रो रूपक कथा रा प्रामाणिक आध्यात्मिक भरोसो दिरावे है उठे जायसी रे 
'पद्मावत' रे आखिर में दीयोड़ा रूपक माथे विद्वानां मोकछा ऐतराज किमा है। 
“बेल! रा रूपक री भी इसी हीज हाछ्त है । क्मूके इण में सांग रूपक रो चोखी तरकऊ 
निभाव कोनी हूयो है अठे आ बात ध्यान देयणजोग है कि पृथ्वीराज आपरी इण 
पोथी में मोकका सांग रूपक खड़ा कीया है । जिणां में वसनन्‍्त अर शिक्षिर रो रूपक 
(229 सूं 238), बुद्ध अर विरखा रो रूपक (747 सू 29) तो बेजोड़ रुपका में 
गिणिया जाय सके । इण सूं ओ सिद्ध हुवे है के पृथ्वीराज रूपक चित्रण में मोकछों 
सिद्वहस्त हो । पण इण कि रो आपरी पोथी रा खास्त रूपक चित्रण में गड़बडीज 
जाबणों मोकद्या सन्देहां मे पैदा करे। 


रूपका रे सम्बन्ध में एक औरू बात माथे भी अठे ध्यान देवणों जरूरी है के 
पृथ्वीराज सूँ पेला रा अर उणरा समकालीन जिण कविया 'वेलि! काव्य र्याद्वा 
उणां कोई भी पोधी रे आसिर में ऐडो आध्यात्मिक रूपक कोनी दीयो है । स्तांगला 
फरम सी रूणेचा री 'किसन जी री बेली' (सबत्‌-680 रे लगेटगरे), घूंडोजी री' 
वाणिक बेलि! (प्रस्वी राज सूं पेता री पोयी), महेसदास री “रघुनायचरित मंवरम 
बैलि! (संवत्‌ 876), किसनऊ री महादेव पार्वती री बेलि! (!660 रे लग्रेटगे) 
इण समत्ी पीथ्यां मे पोधी रे आसिर में रूपक कोनी दीयोड़ो है। ऐ सगद्ली पोम्या 
कथा रे महातम परकट करण रे सागे द्वीज पूरी हुयगी है । <ण वास्ते आ वात घिरपी 
जाय सके है के 'वेलि' प्रन्धां री परम्परा पोषी रे आसिर में आध्यात्मिक रूपक देवण 
रो इशारी कोनी परे | 'वेलि' सो दूंढाड़ी टीकाकार भी इण छन्दा री टीका धोनी 
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करी है। इण सू ई विचार ने मोककछ्ली ताकत मिकछे के बेलि रा ऐ सारा छम्द 
प्रक्षिप्त हुय सके है । 

कवि रो व्यक्तित्व-पृथ्वी राज रा व्यक्तित्व ने सड़ो करण मांय भी म्हने 
राजस्थानो विद्वाना री एक बोत बड़ी कमजोरी निजर अवे है। टेसीटरी सूं लेग/र 
बेलि साहित्य माथे काम करण आढा टा. नरेन्द्र भानावत तईं रा सगढ्वा समीक्षकां, 
सम्पादका पृथ्वीराज रा व्यवितत्व ने खड़ो करण खातर किंवदंतियां रो सहारो लीयो 
है । ऐ किवदंतियां उणरा चरित्र रा दो पहलुवां - वीरता अर भक्ति भावना -ने स्पप्ड 
करण सातर भेल्री करीजी है। पृथ्वीराज री वीरता अर निडरता ने सामी लावण 
री सातिर राणा प्रताप ने लिसियोडो उणा रो कागद, आपरा विद्रोही भाई रो 
(अकवर रो विरोध करने) समर्थन देवणो, नारोज रा मेला मांय पृथ्वीराज री 
लुगाई सूं अकवर मे फटकारणो, चारण डावड़ी राजबाई रो प्रकट हय से पृथ्वीराज 
री तुगाई री रक्षा री सातिर शेरनी बण'ने अकबर करने जावणों आदि किवदतिया 
ने आखिरी माच मान'र विद्वाना पृथ्वीराज रो व्यवितत्व खड़ो किया है। इण भात 
पृथ्वीराज री भक्ति भावना ने दरसावण खातर प्रमाण रे. रूप मे लक्मीनाथ जी री 
शोभा यात्रा री कत्पना, आपरे मरण री भविष्वाणी, द्वारका यात्रा री देम खुद 
भगवान रो सेठ रा भेष में आवणों आदि किंवद्ंतियों ने पूरो सांच वणाय दियी 
गयो है। पण किदंवतियां रे आधार माथे मनघडन्त बाता ने तूत्र देवणों साथी 
साहित्यिक कोशिश बोनी चण सके | असल भें भो कवि रसिक स्वभाव रो कवि हो। 
तोन-तीन व्याव करण रो प्रमाण अर माथा रो सुकेद केस ने तोडती बहैला सुगाई ने 


मूंड़ो फेर'र हमण री ब्हैला हिन्दी रा कवि केशवदास ज्यूं हीज निराश हय से 
फ्रेवणो-- 


पीधक धोछा आविया, बहुली लग्गी खोड़ 
कामण मत्तगयंद ज्यूं, ऊभी मुक्त मरोड़ । 
आदि प्रमाण इण कवि ने श्गारिक अभिरूचि आछो फवि गिय करी । परी हि 
बेलि' रो आध्यात्मिक रूपक कवि रे व्यक्तित्व म्‌ मेल सायसों ीभी हर 
भू 
२४ तेथ्य ने भानलेवां तो पाछे 'चेलि रो प्रतिपाद्य मिथियाव हट छाडी री 
हीज मिद्ध हुवं। अर यू दृढ़ाडी टीकाकार सूं रूपक गरकट |" " 
टीका नी करण री बात भी तक से समभाई जा सके है । घिकवास्तां रे 
श़्बा 
बैलि रो तात्पयं निर्षय--पो् से तालर्य विर्णी हि कण कवि री 
मुजब वेलि री परव करण सूं भी आ बात शागी भी लिखणों रोरी 
लिखण रो खास अभिप्रेत शुंगार री पोधी गिलणौ ही भें 
बयूंके पोधी रे सुस्वोत में हीज वो केह्यो है 


दर्द री जिडे 
उनजर्थावी री बनी वडी ] ] 


सुखदेव व्यास जेदेव सरिका, सुकवि एक ते एक सन्य 
न्री वरणन पहिले कीज, गरूथिये जेणि सिंगार ग्रत्थ 

आ बात कवि री झंगाराभिमुखता मे प्रारम्भ में ही थिरपे । पोथी रे विचाके 
क्ृष्ण-रूक्मिणी रा मिक्रण खातिर पडऋतुवां रो वरणन करीजियो है। पोगी री नांव 
भी नायक नायिका रे प्रेम री बेल रे रूप में दिरीजियो है। ऐ सागल्ती बांता इण 
पोथी ने शुद्ध श्टंयार री रचना हृवण रो प्रमाण प्रकट करे है । 

निष्कर्ष --'बेलि' सूं म्रिलणवाढछा अतर्साक्ष्यां, कवि री व्यक्तित्व अर वेहि 
काव्यां री परम्परा आपां ने दण तथ्य तईं पहुचाय देवे के 'वेलि! रा रूपकवात्ा छतद 
सायत प्रक्षिप्त है । ढूढांडी टोकाकार इणां री टीका कोनी की है। आ बात भी इण 
विचार ने थिरपण री प्रेरणा देवे है। इण बास्ते 'वेलि' रा दूजा पांठा मे इण आप- 
त्तियों रे रेवतां स्वीकार करणो सम्भव कोनी हूय सके । इण रे अलावा वे तथ्यां री 
खौज भी की जावणी जरूरी है के इण री ठीका में टेसीटरी कई परिवर्तंत, संशीधन 
संवर्धन कीया हा । उण जायांवा माथे टेसीटरी अवसकर आपरा निजरा विचाँरा ने 
घिरपिया ब्हैला। म्हारी समझ में तो एक विदेशी आदमी राजस्थानी री सांस्कृतिक 
घरोहरां सूं भरियोडी पोधी रे सागे कित्तो भ्याव कर सकयो व्हैता इण री खोज 
करणों भी जरूरी है। क्यूं के किणी भी भाषा री पेलड्री जाणकारी रे रूप में कोई 
भी विदेशी भाषा री सास्क्ृतिक परम्परावा सू जुडाव माड'र उण ने समभण री 
जागां झब्दां रा साघारण अरथां सूं जुड़ण री घणी कोशिश किया करे । इण खातिर 
टेसीटरी री कोशिशां ने आंधी छूद्धा सूं तेवण री जागां परख रो विवेक भावना सू 
लेवणों जरूरी है। 'बेलि” रा मूछ पाठ री पिछाग री खातर इण बात री खोज भी 
जरूरी है के इण री ढूंढाड़ी टीका ने कोरा विश्वास ने आधघारा सू जूनी मानों 
चाईजे के भाषा शास्त्र अर ऐतिहामिकता रे आधारा माथे मानणो चाईजे ? 'बेलि 
रा मूल पाठ री पिछांण रे वास्ते ओ जरूरी है के उण रो मूल्यांकन ऊपरलों 
सवालां रे मुजब कियो जावे | इण सूं हीज विलि' री साची साहिंत्यिकता आपो 
सामी लाय सकाला । 

0 


(राजस्थानी साहित्य भकादमी रे वास्ते पत्र बाबत) 
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१६८३ री पुरस्कृत पोथ्यां : एक वेबाक टीप 


पुश्स्कार पोथूया री स्तरीयता री पिछाण करावे के कोती करावे भो सवाल 
चणी पुराणो है पुरस्कार रे व्याज सूं मानवीय अनुभवां रो अजलो रुप सम्मानित 
हुवे के कोरो मोरो रचनाकार होज आनन्द पाय'र रे जावे ऐड़ा मोकछा सवाल 
पुरस्कारों रे साथै हीज हरमेस सामी आवता रेवे । राजस्थानी साहित्य माय आलो- 
चना री पांगछी हालत देखता थक्कां अजे तई ऐडा सवाली री चरचा कम हुई है । 


राजस्थान अर राजस्थानी दोनां रे वास्ते अकाल कोई अजूबी कीनी है बल्के 
ओो तो अठे री पिछाण रो एक्कों आधार है। जमी ने आली भर करण भाढछा छांटा 
सू ज्यू जमी री प्यास कोनी बुक सके इयांहीज भरती रीदोय चार कितावां सूं 
राजस्थानी साहित्य री निजू पिछाण कायम हूयने उण रो टोटो कम कोनी हुय सके । 
इण वास्ते राजस्थानी साहित्य माय तो ओ सवाल धणो महत्व राखे है के इण रा 
साहित्य री पिछांण रो भाधार भाखिर कईं है ? अठे अनुभवां रा उजास ने'के 
रचनावां री स्तरीयता ने'के जीवण रा साचा चितरामां नेके जिनगाणी रो जगामग 
रूप ने'के मिनेख री आपरो चेतनावा रे विस्तार ने आखर किण ने ध्यान में राखर 
पुरस्कार दिरीजे है! वर्यू के भजे तईं रा हालाता ने देखतां तो भा बात थिरपीज 
सके है के अठे रचनावां पुरस्कारों रे सारे भाज रेयी है। पुरस्कार रचनावां रे लारे 
चालता कोनी दीसे । रचना रो हक रचनाकार ने अधिकारी कोयनी बणावे पुरस्कार 
उंण ने अधिकारी दणवतो दीते है। पुरस्कृत होवण आछो रचताकार तो पुरस्कार 
मिलियां पद्चे आपरे सिरजण ने षणखरो गौरव देवण लाग जावे पण दुजी फनी औोरा 
रे भना मायने संस रो बीज वायीज जावे । वे रचता री स्तरीयता ने ताक माथे रहावा* 
43% 0 रे व्यक्ति रूप ने देखण लाग जावे | इण बात री अपुटी कोरिए ऐयण एौ७ 
जावे के पुरस्कार मे किणी तरऊं विवाद रो मुद्दो बणाय दियो जावे । ऐड़ी गैष्ठा भाप 
दोनऊ पक्ष इण बात ने जरूर अण-देखणो करे के इण सू रघनाकार गे रणंगी रे शा १ 
मूं सगढे साहिस्य रो कईं लाभ हुय रहो है। इण चास्ते पुररकार री मात की पै॥ 
५, भी पैदा करण लाग जाया करे। आज पुरस्वपर राहिए।! री एरगा थी ॥।१) 
नें भुलाद करे है के विवादी आवाज ने ? पुरस्कारों गूं ऐैसकां मी शी!ती है 0 
री बात सामी आवे है के साहित्य रे सिरजण री ग्रेर्णए कि  हरिकार है. 


मोरों पोध्या तईं हीज थम्योड़ो रे जा वे के सागीड़ी होड करणाआकी भावना ने 
जनम देवे ? ऐड़ा और भी सवाल सामी आयर विचारां री सामग्री सामी ले आवे। 

ऊपरली विवेधनावां सूं ओ विचार माडयो गलत हूवे के राजस्थानी में 
पुरस्कृत पोध्यां स्वर सूं गिरयोड़ी है। दुजी कनी पुरस्कृत हुय_जावण सूं हीज रचना 
ने श्रेष्ठतम्‌ जाण लेवणों भी गलत है। रचनाकार री अनुभूति रो सम्मान आपों 
आप साहित्य री जीवन चेतना ने पकडण आढ्ी चेतना रो सम्मान हुया करे इण 
माँय विवाद री की भी गुजांयश कोनी है। राजस्थानी रो आज रो रचनाकार 
संस्कृति रा सतरंगी आकर्षंणां ने छोड़'र जुग सत्य मे चित्त में धार रैह्यो है। उप 
री लेखनी रा ऊजला आखर मिनख रे अर उणरा जीवन रं ओढूं दोहूं घूमण 
लागग्या है। अबे मोरडी री सुन्दरता ते हीज के प्रेम री ओछया ने हीज मांडण री 
चेष्टावां समाप्त हुयगी है। रचनाकार री आ नूवी पिछाण जाणे करवदीजती 
जिनगाणी री आपरी पिछाण है। इण वास्ते आज री रचना प्रेरणा रो बदलाव 
रचनावां माथे भी साफ साफ आंकीजियोडो दीसे है। पुरस्कृत पोध्यां रो रचनाकार 
भी इण हीज मानसिकता सूं रचना प्रेरणा लेय रह्यो है इण पर अदैशों करणो फिजूंल 
है। समीक्षक री आस्था स्‌ इण पोधथ्यां री जाच जाणे उण मानसिकता री परसण 
चेध्टा हुय जावे है । 


भमूजती चेतना रो कवि: मोहम्मद सदीक--मोहम्मद संदीक अमुजती 
चेतना ने चबड़े लावण आब्ठो रचनाकार है । इण कवि सामाजिकता रा अंतविरोधा 
सूं अर आम आदमी रे दर्दे सू'मायं ही मांय खदवदाय रह्यो है। एक छम्बी उड़ीक 
रे पछे री तल्खीजियोड़ी वेचंनी इण री रचना प्रेरणा है तो जिनमाणी रो मूड 
बोलतों दर्दीलो रूप इण री कवितावां री खाद है। पण इध दर्द ने कबिता री एक ही 
लीक माथे नहाक'र मांस मूद'र वेवतो जावणी मोहम्मद सदीक कोनी सीखियो है! 
ओ उण सूं दीवड़े स्तरां माये जुकतो दीसे है। एकणकनी ओ बनियान री बादादरी 
रे मायने फाकर मिनखा ने चेतण रो हेलो मारतो दीसे है तो हुजी कनी व्यवस्था 
री गैर जिम्मेदार भोछी हरकता ने देख'र व्यग्य रे हथोड़े सूं उणा माथे चोट करतों 
निजर आये है । आ बात जुदा है कि सदीक रा व्यंग्य तो आपरा अनूठापणी सूं भाम 
लोगां री जवान माथे सीधा चढ जावे पण उण रो चेतावणियां कोरी मोरी कविता 
री ओढी बण'र नंत्रिकता री फालतू कीला माथे अटकीज'र रेय जावे है । 

नागा मिनखा रे देस री दर्द इणां री जादातर कवितावां रो विपय है। इण 
लोगां री जिनगाणी ऊंचा दीलां सूं दिल्‍ली सायोड़ी बड़ी ज्यू ग्रुलाचियां खाबती 
बेवती रेवे । इण वास्ते इण जिनग्राणी री तिस तिलावा ने जनम देवे तो भूख 
भूतजिया उगलती रैवे । पंण चस्चेडा रे राज मे उण रो वी भी अरथ कोनी है। 
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कवि पण निटाशा ने स्वीकारण री जागां जादातर मिनख में भोलावण देवण में 
जूभतों दीमे है। उण री आ भावना कदे हो आशावादिता ने नकार ने तीज सूला ने 
स्वीका रती दीसे है तो कदे ही आ भावना भम्पीड़ बण र मयला अमूरज ने उकेरण 
मे लागती दीसे है। पण सदीक री ऐड्री रचनावा में सुधारवाद रो कोरो भोरो 
परिभाषावां भाछो रूप हो उकरीजियो है। इण मांय ऊंडी अनुमूत्यां री जाया 
भावुकता रो दूध रो ऊफाण जादा निशर आवे है। ८ण कारण इणां री मोककी 
कादितावा फिसफिस हुयने र॑ जावे है । 


व्यग्य मोहम्मद सदीक़ री कविता रो धारदार हषियार है। इण रो तीछी 
नोक सू ओ व्यवस्था रा सगल। तामभाम ने ध्वस्त करण में सफल रेश्यों है। सांची 
बोलां रा हाप लगाय र ओ खोराला आचरण ने नागो करण में देर कोनी लगावे। 
खेत ने खावती वाड़, सप्पम पार्टां री जुगालिया, आदमी रे ऋछटिया भरण आया 
आदमी जेडा ऊंडा भावां ने व्यग्य वणाय'र वोधामय रूप देवण में ओ कवि सफल है । 
व्यग्म रे बासते भाषा रो चलतो रूप, सीघा सादा मुहावरां रो उपयोग व्यंग्याथं ने 
पकड़ण सार शब्दां रो लचीसोपषण दणांरी कविताबा से जीवन्त बंणाय देवे। 
परण व्यंग्य भावना हीज मोहम्मद सदीक री कवितावां री सोमा भी है। भुद्दावरां री 
ग्रुलामी अर कवि सम्मेलनी कविता चतुराई दणां री गम्भीरता ने तोड़ देवे जिण 
सं इण गे कवितावा व्यंग्य ने विचार जोगो बणावण री जांगा उण ने हास्य जोगो 
भर दणाय देवे । “जूमती-जूण' री कवितावां माय सूं जादातर कमजोर है। इण री 
कमजोरी कवि री सोमा ने चवड़े लावती दीसे है । 


बोस्पोड़ी नैतिकता रो रचनाकार: मूलचनद प्राणेश--आपरी पोथी री 
भूमिका मांव नूदी कहाणी री बात से धणे मान मूं उठायां रे बावजूद मूलचन्द 
प्राणश एक रचनाकार रे रूप में निराश ही करे | कह्ाणी रो आज रो रूप जिए बोध 
ने समेटण में सचेप्ट है प्राणेशजी री लेसणी उण रे नेड्ेखेड़े भी कोनी है। इणा री 
लेक्षणी रो विषय गाव है। पर उण री जिनगाणी रा आंख्यां दीसता आखर भर 
ऐ बाच्या है | अर्थ अर राजनीति रो दबाव गांव री जीवण दसावां ने जिण रूप मे 
डदण दिये है उणा रो इणा रो कहाण्पा में दरसण कोनी हुवे । कया माप आद्शों 
री स्थूजता मोकढी हावी है। कथ्य ने साहित्य रो रूपदिरावण रो जाया, गेतिकता 
सू बांघण भर री चेप्टावां इणां री रचनावां माय दीसे है। चाहाएमा रो जिद ०४ 
स्‌ है ज्यूं रा ज्यूं लेय'र घिरपीजियोड़ा है। उण री मनोभावनाधां, शागा|एगाता मै 
निमावण में उभारता दौवड़ो पण, मयिली छटपटाहाट अर शुगाह्य थ| ॥[भ0ी 
चैतना इणो रा नायक में कोनी है। जिन्‍्दगाणी रा ऊपरता कप शातबारी भरणाफी 
जीसा प्रमेंग भर दोत्योड़ी नेतिकता मे घीस र पाछी लावण री नेट १४॥ 


983 री वुरस्क्ृत पौष्णां । एक मैभा॥ ही । 


कहाण्या ने साधारण रचनावां बणाय देवे। कहाण्या रो शिल्प भी पांयको है। 
रचना कौशल या तो है ही कोनी या पछे बिखरियोड़ो है। 

“चस्मदीठ गवाह मांय सू आतमबोध जिसी रचना हलको सो प्रभाव भले ही 
छोडती दीसे वाकी पोथी की खास प्रभाव कोनी छोड़े है इप कारण इण मे केद्धीय 
साहित्य अकादमी रो पुरस्कार मिलण री बात एक अजूबो जरूर लागे है। 

आम मिनछ्ष री पीड़ावां रो रचनाकार : सांवर दइया--सावर दइया रो 
रचना संसार निम्न मध्य वर्ग री जीवण दसावां है इणां मांय जीवण रा मोटा मोटा 
सवालां रा दरसण कोनी हुवे । पण छोटा छोटा सवालां ने ओ लेखक मोकहछे सौदर्य 
सूं आंकण री सफलता पाई है। इणां री कहाणियां रो नायक जीवण में कोई महताऊ 
महत्त्वाकाक्षावां कोनी पाले उण रे वास्ते तो नहानी नहानी मुश्किला सूं पार पावणों 
हीज मोकछो महत्व राखे । ओ नायक आधिक मार सूं बुरी तरऊं ग्रस्त हुय'र एक 
आतंक सूं भरियोड़ी जिनगाणी जी रह्मो है। ऊपर सूं सामाजिकता री बेड्यां उपने 
चोखी तरऊं जकड़ ने उण री जिनगाणी में मोकत्छी जड़ता भर देवे। घोरां में 
फंसियोड़ी मोटर रा चकका रे ज्यू हीज इण मिनख री जिनगाणी आपरी पूरी ताकत 
लगाय'र भी इज्च भर भी आगे कोनी सरक सके अर सारी जिन्दगी एक सी हीज 
वातां माय रंगडका खावतो र॑वे । अर्थ री मार हरमेस दोवड़ी लड़ाई इण रे वास्ते 
माइती रेवे । एकण खनी उण ने घोर महंगाई रा इण जमाना माय प्र पसारणों 
भूल'र पग सिकोड़ण री सागीड़ी कोशिशां करणी पड़े तो दयजी कनी खाली जेबा 
सामाजिकता री पांगढी रीत्यां ने निभावण में आपरी सगल्ी ताकत खरच करणी 
पड़े। रीता रा रायता पूरा करण मांय उण रो आपरो दोवड़ो पण तो सामी 
आये ही है सड़ाद मारतो समाज रो खोखलोपण भी आपी आप सामी आावतों 
रेवे | नायक्ष रो दर्द दस्तावेज व्यक्ति चेतना रो हीज प्रतिनिधित्व कोनी करें साल 
समाज री बुराइयां ने पाठका सारू परोसण में भी चोखीतरा सूं सफल दीसे है। 


सांवर दडया री रचना निम्न मध्यवर्ग रो पूरो जीवतों जागतों समाजशास्त्र 
है। इण बर्ग रे आचरण--चिन्तन री जाणे एक एक ओढी ने लेखक जचर बांची है 
अर पाठका ने दरसाई है। भा अणपचण जोग जहरीली सामाजिकता आप री 
लपलपावती जीभा सू सगछा लोगां ने भकोस रही है अर परम्परावा री चकाचौध 
सूं भरमीजियोड़ा लोग बदक्रियोड़ी आर्थिक-सामाजिक हालता माय भी मूडा अर 
हास्यास्पद तरीका सू मांडण री उत्तावछ में जूक रेह्या है! 

डुण सामाजिकता मायने मरियोड़ी छोरी रो की गम कोनी हुवे (उल्टे आफत 
टछण री खुशी हयती दीसे ) तो बेटी रा चौथा छो रा रे जन्म री खुशी कोरी मोदी पाघी 
बजावण माँयने हीज खतम को हूय जावे बल्के मां आप रे गले री साकक्क अडाणौ 
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रख'र जीमण करण मे छुछी महयूसे । लोगों रामजी रो नांव छे ले'र टावरा री 
कौज खड़ी कर देवे, तो चालीसां पार री उमरबात्रा तीन-सीन टावरां रो बाप भी 
कुंआरी छोरी सूं ब्याव करण री कोड राखे। इण साप्ाजिकता में और भी कीचड 
रमदेछ़ण आढा वे अधकचरी भानसिकता आक्ा लोग भी है जिका के दोस्त से बीबी 
सूँ मानसिक व्यभिचार करे, तो वे लोग भी है जिका के जवान मेहत्तराणियां मे 
रोगीली बणावता देर को लगावे नी । 


अथ्थ सी मार रा सांचा चिंतराम दइया रे रचना संसार रो जीवती पकख है। 
अंडे रो मितगाणी माय सामे ऊमे सियाछे कोट सिलवावण छात्तर खास़ो दिमागी 
व्यायाम करणो पड़े अर भेदीकल रा बिल सू जवान बीबी रे वास्ते साडी री सौगाते 
रो जुगाड़ करणों पड़े । जिन्दगी माय समानास्तर भागती दुनियां सूं अख मीचर 
को री जमा खर्च मर तनखां री चिम्ता ने हीज जीवणो पड़े। दइया रो रचनावा निम्न 
चर्ण रे ऐेडा आम आदमी री दर्दौली सपनीली दुनियां रा सागीड़ा चितराम खेंचिया 
है। इर्णा री कहाणियां री नारियां अशिक्षा, अज्ञान रे अंधारा भांय खोबोडी 
विचारणी सूँ भरियोड़ी जिनगाणियां जीवती दीसे है । 


“धरती कद ताई घुमेली' री कहायणियां मांय सू 'जीवती ल्हासां' 'गली जिसी 
गली! धरती कद ताई घमेली' जेड़ी रचनावां साहित्य मांयने आप री निजू पिच्ांण 
कायम करण री सामथ्ये राखे तो सुगन, हालताई, हुवणों नई हुदगो, थोथी 
भेतिकता अर स्थूल कथ्य रे कारण कोई खास असर कोनी छोड़ सके । सावर दया 
री कहाणियां रो क्षेत्र भी सीमित है उणा में तृवापणा री ताजगी री जागो 
दोहराबण री आदत मोकली है। कठे ही कठे ही लेखणी रो प्रचारवादी रूप भी 


निराश करण लाग जावे पण फेर भी ओ रचनाकार बजर धरती में भाशा री कंपक्ा 
ने फोइतो साफ दीसे है। हे 


जड़ोनियोड़ी भाषा रो चितेरों रचनाकार : जहूर सां भेहर--जहूर खां री 
पोधी वाझमय तो मानीजो जाय सके है पण साहित्य री पोथी हे रूप में इन मे 
स्वीकारण में सन्देह पैदा हुय सके । इण री रचना प्रेरणा साफ साफ इतिहास से 
सास्कृहिक आधार सूं लिरीजियोड़ी है। लेखक री मंशा भी संस्कृति रा चितराम 
आंकण री है साहित्य सिरजण करणो कोनी है। साहित्यिक शेली में लिख्योड़ा 
इतिहास आखिर इतिहास होज रेवे साहित्य कोनो हुय सके पण इण पोधी मे साहित्य 
रा पुरस्कार भी दिया गया है आ बात म्हारे वास्ते एक अजूबा जेड़ी है । है 


सह _राणस्पानो संस्कृति रा चितराम' में भाया रो मठारियोड़ो प्ोवणों रूप इण 

पोथी बी क अनूडोपण दिरावती विजर आवे । निन्रन्धा रे माय लेखक रो पेती निजर्रा 

रा भोकछा प्रमाण मिल जावे । 'कंट', 'जूनी रम्मता', 'कला साहित', जेड़ा निवन्‍्ध 
के रे का 
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लेखक री शोध भावना ने उजागर करे | पण दुजा निबन्धा माय विवेचन अर 
निरूपण में पूर्व धारणावां साफ दीसे है। आलोचना में तर्का री घिरपणा करने 
विचार मांडीजिया करे। विचारां ने मांडण खातर तक॑ कोनी ढं डिया करे | पण 'घिन 
प्रिथीराज रंग प्रियौराज' या 'नेणसी' जेड़ा निवन्‍्ध मांय लेखक आपरी पूर्व 
धारणावां ने शोध रो चोगो पह्रावण री चेष्टा कीनी है। 


जहूर खा रा चितराम संस्कृति ने आंकण मांय पूरा सफल रह्या है। संस्कृति में 
मिठास घोकछणियों उणरो आचार पक्ष रकेखक वारीकी सूं पकड़ियों है अर उणा से 
सच'र मांडण में कन्जूसी कोनी की है। जहूर खां कने भाषा रो रूपातो खजानों है 
अर उणरो असरदार इस्तैमाल करण री भी इणां कने पूरी ताकत भी है । आम लोगां 
री भाषाइती कसी जियोड़ी, मारक भर अपणायत सूं भरीजियोडी हूए सके इण बात 
ने थे आपरी पोथी सूं प्रत्यक्ष कर सकिया है | ओ ग्रुण हीज इण पोधी ने थोड़ो सीक 
साहित्यिकता दिराय देवे नही तो रचना में इतिहास हावी है । 


सामाजिक जड़ता री चित्तेरो . सत्येन जोशी--सत्पेन जोशी छापाजिकता 
री जड़ता री बुराइयां ने मिनख रे आचरण माय सू पकड़'र सामी लावण में सफल 
रेध्या है। समाज री अगति लोगां रा चरित्रां मांव असामात्यता भर देवे। अज्ञात 
रा आंधा कूआ माँय डूवियोड़ा ऐड़ा लोग तेजी सूं वेवती दुनियां रे बिचाक्ले भी कोरी 
मोरी कुपमण्डूकता ने जीवता रेवे | परम्परा ने मुरदा ज्यूं ढोवे तो मुरखपणा री 
सीमा तईं घमण्ड में भरमीजता रेवे | ऐड़ा लोग खुद ने समझ रा भाड मान/र 
खोखको व्योहवार करता रेव॑ । सत्येन जोशी शहरां रा मध्यवर्गं मे नीपजणआक्ा ठे5 
परम्परावां ने जीवण आक्ा लोगों रा रेखाचित्र द्रण पोधी में आंकिया है। इंणों में 
फूहड़ता छलकती रेवे अर ठीठता ऐणो आचरण रो अंग बण जावे। भाषा रो 
ओछोपण इणां री मानसिकता री पिछाण करावे तो नागो हरकतां इणां रा व्यक्ति 
ने परिभाषित करती दीसती रंवे । 

“रोबणिया दासा' मरियोड़ा मूल्यां रो जनाजो है | लेखक री ब्यग्य री ताकत 
हास्य रा पुट सूं पाठकां माथे मोकव्झो असर डालण री प्रिमरथ राखे॥ पण लगभग 
एक जेड़ा आचरण करण आली मानसिकता रा हीज जुदा जुदा चितराम हुबण रे 
कारण पोची अच्छी खासी ऊब भी पंदा करे। लेखक रेखाचिध आकर्ण माँय एक्स 
भाषा अपणाई है जिको भी एक दोप है। चितरामां माय जयायर्थ व्यक्ति रूपा ने 
साहित्यिक चरित्र वणावण माय भी पूरी सावधानी कोनी बरतीजी है जिण यूँ ऐ 
गहराई सूं पाठकां ने प्रभावित कोनी कर सके। हल्का मूड री पोधी सूं ज्यादा रचना 
रो महत्व कोनी है । साहित्य रो ऐड़ो सम्मानित पुरस्कार पावण जीसी बात रचना 
में निजरज़ोनी आावे । 
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एक टीप--ऐ पोश्यां सूं आज रा राजस्थानी साहित्य री दशा रो अन्दाजों 
लगायो जाय सके । आज रा रचनाकार पुरानी जकड़ण सूं छूटण री चेष्टा में तो 
है। पण उणा ने नूंवो रस्तो हाल तईं कोनों मिलियो है । वल्के ऐ लेखक हकबकीज 
ने चारऊं फेर हाथ मारता दीसे है। बोध रो नूँवो रूप लगभग गेर हाजिर है अर 
व्यंग्य रा हथियार सूं इण कमी ने पूरण री चेष्टा करण में ऐ लोग भी कमी कोनी 
राख है। भाषा रे वास्ते जरूर लेखकां री सजगता सामी आई है पण कथ्य रे अभाव 


मैं उप रो की लाभ ऐ कोय ले सकिया है। ऐड़ी पोथ्यां ने पुरस्कार देवण री 
मजबूरी भी साफ साफ देखी जाय सके । 


एछ 


(जागतीजोत में प्रकाशित) 
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इण कारण मजबूर «है ने टाबर या तो विद्रोही व्है जावे ने उग्रता सूं बडां लोगा री 
बातां ने नकारण लागजा । जिकारो विकसित रूप हीज आज री युवा पीढी रो 
असन्तोप, कुण्ठित आचरण ने विद्रोही रुख है । आज री ग्रुवा पीढी जेनेरेशन गेप 
(पीढियां में दूरी) री जिकी बात किया करे उण रो आधार भी ओ विद्रोह हीज हुया 
करे। परिवार में करड़ो नियन्त्रण रो दूजो रूप टावर रे मत में निराशा री भावना 
मे जन्म दे देवे । वो बात बात में खुद ने नियन्त्रित करण लागजा। इण कारण वो 
आपरी इच्छावां ने दबावण वालो हू जाबे ने खुद रो सर्वागीण विकास कोही कर 
सके । मनोविज्ञान में ई ने दमन री संज्ञा दी जावे जिण रे क्वारण बड़ो हुवे ने टावर 
कायर, डरपोक ने बिना वात धबरावण वाढ्वीं भादतां वाठो व्है जावे। ओे दोनऊं 
स्थितियां चोखी कोनी है। अणी वनिस्पत टाबर रे विकास रे वास्ते आ बात्त जरूरी 
है के उण माथे खुद ने आरोपित करण देवण री जागा उणरे आगे बढ़ण रे वास्ते 
भा-बात ने सहायक बणनो चाईजे । 


परिवार में बच्चा रो विकास उणी अवस्था में सहायक सिद्ध हो सके णणां 
उण री मानसिक अवस्था व उण रे उमर रे अनुपात सूं मां-बाप उण री बाल 
जिज्ञासावां ने ब्षिवेकपूर्ण ढंग सूं सन्तुष्ट करता जावे। टावर री स्थिति ऐडी हुया 
करे के वो धीमे धीमे मां-बाप री निर्मरता ने छोड़ ने आत्म निर्मर बणन री चेष्टा 
किया करे। भा बात सब लोग चोखी तरेऊं जाणे है के अन्य जीव जम्तुआ री 
बनिस्पत मनुष्यां रा टाबर घणी लम्बी उम्र तक मां-बाप माथे निर्भर रेह्ा। कर। 
क्यूं के दुजोड़ा जोवां में कोरो शारीरिक विकास होवण तक हौज निर्भरता 
रेह्या करे पर मिनखां रा टाबर शारोरिक विकास रे साथ मानसिक विकास भी 
प्राप्त किया करे । जठे तक टावर शारीरिक विकास रे साथ ही साथ बोध री इष्टि 
सू भी समुन्तत कीनी हुजाबे तठे तक उण रो सच्चो विकास कोनी हुया करे । अँ ई 
बात ने देखण री जरूरत है के परिवार किण उपाय सूं बालक उभयपक्षी विकास में 
सहायक सिद्ध हुया करें । 


टाबर रो शारीरिक विकास--उम्र रे बढ़ण रे साथे साथे टावर रो शरीर 
भी अपणे आप बढ़तो जावें। पण शरीर रे सन्तुलित विकास रे वास्ते ई बात रो 
ध्याव रासणो जरूरी है के उयरे भोजन में शरीर रे विकास री सारी बातां 
सम्मिलित हू जावे । इण दृष्टि सूं सन्‍्तुलित भोजन रे मांय ने श्रोटीन, बसा, खनिज 
खबण, विटामिन कार्यो हाईड्रेट, ने जल रो समानुपरातिक मात्रा होवणी जरूरी है। 
ऐथें मांयने सूं एक री भी कमी की न की धारीरिक विकास में दोप पैदा कर देवे 

भोजन रे पछ सरीर रे विकास में दुजी जरूरी बात व्यायाम है। सेल्थ-कूदण 
सूं हृहियां, पेशियां समुन्तत हुया करें दधिर रो सचार चोली तराऊ हुया करे मे बछ 


परिवार अर परिवेश : साहित्य रे संदर्म मूँ /हमे 


सीधे साक्षात्कार कर रेश्यो है ऊते ऐड़ी झूठी बातां मं भरमावणी ऊते जाण चूम मे 
अज्ञान कनी धकलगो है। इण वास्ते परिवार री टावर रे विकास री द्ध्टि सूं 
महत्वपूर्ण मूमिका इण रूप में है के ऊने शरीर विज्ञान सूं सम्बन्धित जानकारी उंण 
रो अवस्था रे अनुरूप घीरे धीरे समकावणी चाईजें 


घ॒र्म अर मैतिकता-वालक रे वास्ते नैतिकता ने उण रा नियामक पहलुवी री 
बारीक जानकारों जरूरी है । धर्म आज कोरो अन्धविश्वास सूँ हीज कोनी 
अपणावीने पण अगर टावर ने बेड़ो वातावरण मिले तो धरम ने वो बारिकी सूं 
पिछांण जरूर सकते । ज्यादातर परिवारों में धर्म सूं सम्बन्धित दो बढ़ा आदर्श टावर 
है सामने पेश किया जावे | लोग धर्म ने एक परम्परा रे रूप में या मूरत पूजा, ब्रत 
उपवास आदि रा बाह्याचार्ा रे रूप में हीज देखे ने वेड़ो आचरण हीज किया करे। 
ऐ बातां दर अप्तल धर्म रा साधन है खुद धर्म कोनी है। धर्म खुद रे वास्तविक रूप 
में कत्तेव्य रा पर्याय दणने सामने आवे उभरे कनी ध्यात देवण री छोग जरूरत कौनी 
समभे। धामिक आचरण ने ज्यादातर परिवार वाहढ्ा व्यक्ति रे दैतिक आचरण सूं 
जोड़े कोनी । इप कारण टावर भी धर्म रे नाम माये कौरा दिखावा ने हीज धर्म मान 
लेवे ने बेड़ी भ्यवह्मर करथ लाग जावे । परिवार री इध दृप्टि सूं महत्वपूर्ण भूमिका 
आ हो सके है के वो टावर ने धर्म रे ताम माये कोर दिखावा ने अपणावणी सीख॑ण 
री वनिस्पत ठण रे सच्चे स्वरूप ने पिद्दाण लेवे । 


बंतिकता री वात भी धर्म री हीज भांत कोरी पाप-पुण्य स्वर्ग-नट्क री 
व्यास्या हीज होय ने रेमगी है । कर्म सूं नैतिकता ने जोड्यो कोनी गयो है ने उण ने 
लोकीत्तर फल सूं जोड्यी गयो है इण रो परिणाम ओो निकह्षियो है के लोग भ्रष्टाचार 
ने अनेतिक आचरण सूं डरण री बमिस्पत उण रा फल यूं हीज डरिया करे ने धरत, 
उपवास धरम आवना रो दौग कर ने उण का्मा रा दुर्वेल पक्ष सूं खुद ने विरत कर 
लेवणो चाबे | घर मे ठावर दे सामने एण रा मा-वाप अ्रष्ट आवरण करता यकां भी 
नितनेम रो पालण करण सूं लोकिक कर्मा सी यवैतिकता ते दकवा रो प्रयास किया करे। 


टावर रे कौमछ मन माप लेड़ो दोहरो आचरण ऊने नेंदिकता से वंधण ही जागो उ् 
सूं परहेज करणो सिला सर । 59०0 


ह जीवन मुल्य--व्यवित रो आचरघ हज उप रें व्यक्तित्व ने परिना्िं 
करे। व्यक्ति रे आचरण में पण उधर आदर ने उप से आस्दादा सी बगी 3. 
भूमिका हुया करे। ऐ आदर्श जीवद दूल्या हैं रूप में आमने आदी जिंक में डाई 
कोई भी व्यक्ति खुद ऊपर दद हि 






ध नऊके। आज रेयूस में ययायवार्दिर ६ 

जदपि आदर्श ने धयो सम्माद जोन देके तो मां देशी ४ 

सके । जठे भी ओडा आदर से- ग्रतन किये हद हु 
न ऊाद डम रे ; 


क्विय ा 
चॉन्शित हे झापि 


पच्ञिद इन दरि 


जावे | ऐ आदर्श जीवन मूल्यां रे रूप में सामी आवे । व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय 
ने मानवता सू सवधित ऐ जीवन मूल्यां रो पेलड़ो पाठ टाबर खुद रे घर मांगने हीज 
सीखा करे। परिवार हीज टावर री अभिरुचिया मे परिष्कृत कर ने हिसा, ब्ब रता, 
स्वार्थीपणा ने छोडणो ने सहिष्णुता, उदारता, त्याग, सेवा ने समभाव आदि ने सीख 
लेवे । घर वाल्ठा ने इण बाते रो ध्यान राखणो चाईजे के टाबर कोरो व्यक्ति केख्धित 
आचरण हीज करनो कोनी सीख ले बल्के व्यवित सूँ आगे वढ ने सामुहिकता ने मान- 
बीयता सू भी खुद ने जोड़नी सीखले । अगर परिवार रा सदस्य खुद ओ्रोद्दापण, कठता, 
ईर्ष्या, अहुंका री, धूर्त, चालाक ने अनीति ने प्रश्नय देवण वाढ्वा हुवे तो उधर परिवार 
रा टाबरां सूं नैतिक मूत्यां रे प्रति रुकान करण वाढ्वा रे रूप में वश री घणी 
आशा कोनी की जाय सके । 


इण भांत ओ क्यो जाय सके है के टाबर रे सांचा विकास रे मायने परिवार 
री धणी महत्वपूर्ण भूमिका हुया करे । पण ज्यादातर परिवार में मां-बाप सू टावर 
रे साथे न्याय कोनी हुवं। वे लोग कोई भी बात ने उण री अवस्था, उधर हे बोध 
रो स्तर ने उण री रुचियां सूं जोड़ ने देखण री जागां खुद री अवस्था या श्थिति 
जोड़ ते देसण री थेष्टा जादा किया करे। वे लोग खुद ने टाबर रे माये इत्तो हावी 
देखणी चावे के वीने हर हालत में पूर्ण अनुशासित, पूर्ण आशाकारी ने परर्ण ह पा 
देखणी चावे। जद के ज्यादातर मा-बाप खुद घोर दर्जे रा माह्सी, अगर, 
स्वार्थी अनुशासनहीन ने परावलम्बी हुया करे । घरां में लोग बाग ब्विष्टता री जाग 
खुद री »त ने घणों तवज्जों दिया करे। टावर जद मां-बाप ने ऐड़ी आदतों को 
देखे तो वे भो बेड़ी हीज वाता सीख लेवे | घर में पापा रो आहसी प्णो देश ति 
कीकर कर्मेंठ वण सके ? या मम्मी ने बात बात मे ठुनकती देखे तो क मर, 
वण सके ? छकछ कपट, चतुराई, दोहरा आदरश, प्रदर्शनप्रियता, ढोग, अप्टाचार, 
अनैतिकता आदि सैय बातां टावर परिवार यूं हीज सिंखिया करे। पण बाएं हि 
खुद वैंडा होवतां थर्का भी मा-बाप टावर सूं आ अपेक्षा करे के वो थे बात र्ने 
सीखे । दूजी कनी यौन जिज्ञासा, नीति, धर्म, स्वतन्त्रता आदि जिकी बारां ढाबर 
खुद नी सीखणी चाबे वेणे माये घर मे रोक लगा दी जावे। इए सूं उघ रो सागोपांग 
विकास कोनी हूय सके । इण वास्ते परिवार वाढ्ठा ने अगर टाबर रो सांचो हक, 
ऊरणो-है तो.नू तो उण री जिज्ञासावां ने रोकणी चार््जे ने व छुद ने ऐड़ों आप 
औ रूरणो छाई जि सूं ब्रेरणा लेयने वो भी परभरष्ठ हो सके । 
मु | 


(जांगदीजोत मे प्रकाशित) 
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